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मनुष्य की स्वाभाविक्र असमर्थता 


वेधाता की इस सृष्टि में ऋ्षतिपूर्ति का नियम चलता है। 
चवेकासवाद के सिद्धान्त के अनुसार किसी वानर-जातीय 
एणी से नर का विकास हुआ है। पर पशुत्व में मानवत्व की 
पप्ति में सनुष्य ने यह जो उन्नति की, वह बड़े महँगे मूल्य सें। 
हरण यह है कि इस उन्नति के साथ वह अपने सीतर असन्‍्तोष, 
7:ख ओर चिन्ता के बीज बो बैठा । इस असन्‍तोष के कारण 
इह उत्तरोत्तर उन्नति करता गया और उन्नति के साथ ही 
ग्रसन्‍तोष भी अधिकाधिक वढ़ता चला. गया। इस प्रकार यह 
वक्रनेमि-क्रस बराबर चला आता है। 

मनुष्य के भीतर असन्‍्तोष का जो सबसे वड़ा कारण है 
पह है उसकी अपनी असमर्थता और अपूर्शता की अनुभूति। 
पह अनुभूति तभी उसके मन में जागरित हो जाती है जब वह 
रध-पीता वच्चां होता है। वच्चा न वोल सकता है, न चल- 
फिर सकता है, न स्वयं अपनी चेष्टा से अपनी भूख मिटा सकता 
है; पर वह यह देखता है कि जिस कामों के लिए चह एकदम 
असमथ है, उन्हें उसके माता-पिता बड़ी सरलता से पूरा कर 
पाते हैं । इस भावना से बच्चे के मन में अज्ञात रूप से अपनी 
बेंकसी के प्रति एक भयज्लर असन्‍्तोष का भाव जागरित हो उठता 
है। वच्चे का सस्तिष्क वड़ी शीघ्रता से विकास प्राप्त करता है 
: उसकी अंग-सच्वालिनी शक्ति वहुत ही धीमी गति से आगे बढ़ 


र्‌ देनिक जीवन का मनेविज्नान 


पाती है | उसकी ज्ञानेल्द्रियाँ उसे रस के स्वाद से परिचित े 
देती हैं; पर उस रस-लालसा की चरिताथता में अपनी शारी 
अससथता के कारण वह असफल रहता है । इच्छापूर्ति में 
स्वाभाविक वाधा प्राप्त होने के कारण उसके भीतर इउन्द्र अ 
विद्रोह चलता है । अपनी इस असमथंता और अपूणता 
कारण उत्पन्न हुई क्षति का प्रण किसी-न-किसी रूप में करने 
लिए वह अधीर हो उठता है। 


शारीरिक क्षतिपूति 


यह बात प्रमाण-सिद्ध है कि जब किसी व्यक्ति की 
विशेष इन्द्रिय कच्ची पड़ जाती है, तो उसकी दसरी इन्द्र 
अधिक विकसित होकर उस नष्ट अथवा अद्धनष्ट इन्द्रिय व 
कमी के केवल पूरा ही नहीं करतीं; बल्कि मानव-शरीर के 
अतिरिक्त वल-प्रदान कर देती हैं । उदाहरण के लिए, यदि किस 
व्यक्ति की आँखें कमज़ोर हो जायें, तो उसकी श्रवण ओ 
घाण-शक्तियाँ पहले से कई गुना अधिक तेज़ हो उठती हैं । य 
भी देखा गया है कि यदि शरीर के किसी भाग की कोई हडड 
टूट जाय तो जो नई हड्डी पुरानी हड़डी के स्थान पर जसेगी 
वह मूल हड्डी की अपेक्षा कई गुना अधिक सजबूत होगी 
इसी प्रकार यदि काई बच्चा अपनी किसी विशेष कमी क 
पूर्ति का ग्रयास ठीक ढल्ञ से करे, ते वह अतिरिक्त मात्रा: 
उन्नति कर सकता है। पर दुर्भाग्य से बहुधा होता यह है 
विपरोत वातारण में पल्नने अथवा माता-पिता के कड़े शासः 
में रहने, अथवा आवश्यकता से अधिक मात्रा में लाड़-प्या 
पाने के कारण उसके विकास ओर उन्नति का रूप विक्ृत ह 
उठता है। वह अपनी कमी की पूर्ति” अवश्य करता है; प 
विकृृत ढक्ल से | यहाँ पर एक उदाहरण देना उचित होगा। 


मनुष्य की स्वाभाविक असमथता ३ 


कप आप पे ९ 
एक लाड़-प्यार से पाले गये बच्चे की आयु जब चार वर्ष 


। की थी, ते उसका ध्यान इस बात पर गया कि उसके साथी 
; दूसरे वच्चे ककहरा सीख गये हैं; पर वह अभी तक एक अक्षर 
! भी पढ़ने योग्य नहीं हुआ | अपनी इस कमी से उसके सन में 


भयक्कुर असन्तेष का भाव जाग पड़ा। वह किसी-न-किसी रूप 
में उसकी पूर्ति करने के लिए उत्सुक हो उठा। उसने साचा कि 
पुस्तक पढ़ने सें अपने साथियों की समकक्षता करने में वह भले 
ही समथे न हुआ हो; पर किसी दूसरे रूप में अपनी शक्ति 
बढ़ाकर उसे अपनी साथियों के परास्त करना होगा | फल यह 
हुआ कि उसने अपनी एक कमी की परर्ति के उद्देश्य स अपने 


स्वभाव में धीरे-धीरे ध्रृष्टता और उजड्पन का विकास करना : 


प्रारम्भ कर दिया। अपने साथियों के बात-बात में डरा-धमका- 
कर उसने अपने सन सें यह विश्वास जमा लिया कि वह उनसे 
अधिक शक्तिशाली और श्रेष्ठ बन गया। श्रेष्ठव और शक्ति 
का यह जो आदश उसने अपने बचपन में अपने लिए स्थापित 
कर लिया उसे वह अपने जीवन में दीघकाल तक निभाता 
चला गया । परवर्ती जीवन सें उसने डाकुओं का एक दल 
सद्भठित करके उनका नेतृत्व ग्रहण किया । इस प्रकार उसने 
अपने वड़प्पन की आकांक्षा का चरिताथे किया। इस उपाय से 
उसने अपनी एक स्वभावगत कमी की पूर्ति अवश्य की; पर 
विकृृत रूप से । 


शैशव-काल भावों जीवन का प्रतीक है 


आधुनिक सनोविज्ञान इस निश्चित सिद्धान्त पर पहुँच 
चुका है कि किसी व्यक्ति के जीवन का सूल लक्ष्य उसके शैशव- 
काल में ही निर्धारित हो जाता है। पाँच वर्ष की आयु के पहले 
ही वच्चा ज्ञात या अज्ञात रूप से यह निश्चित कर लेता है कि 
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बाह्य संसार के साथ वह किस रूप में अपने जीवन का सम्बन्ध 
स्थापित करेगा ? उस छोटी अवस्था में अपने विशेष वातावरण 
में, अनुभूतियों की जो प्रतिक्रिया उसके मन में होती है, वह 
उसके चरित्र के एक स्थायी साँचे का निर्माण: कर देती है | इसके 
बाद उसके परवर्ती जीवन की सव अनुभूतियाँ उसी साँचे के 
भीतर अपने के ढालती रहती हैं । उदाहरण के लिए जिस 
व्यक्ति का उल्लेख हम ऊपर कर चुके हैं, चार वर्ष की अवस्था 
में ही उसके चरित्र का साँचा तैयार हो चुका था और उसके 
जीवन का लक्ष्य निर्धारित हो चुका था। तव उसने शक्ति की. 
महत्त्वाकांक्षा से प्रेरित होकर संसार के साथ व्यवहार का जो 
ढक्ल पकड़ लिया था, उसे देखकर कोई भी अनुभवी सनोवैज्ञानिक 
यह बतला सकता था कि परवर्ती जीवन में यह डाकुओं का 
सरदार बनकर रहेगा। इस विषय पर हम विशद रूप से दूसरे 
किसी परिच्छेद में लिखेंगे। यहाँ पर मानव-स्वभाव के पहचानने 
की इच्छा रखनेवाले पाठकों से केवल इन दो मूल बातों पर 
ध्यान देने का निवेदन करना चाहते हैं--पहली बात यह कि 
प्रत्येक मनुष्य संसार में जन्म लेने के कुछ ही समय वाद से 
अपनी असमर्थता और अपूर्शता का अनुभव करने लगता है, 
ओर एक अज्ञात रहस्य-सयी प्रेरणा से प्रेरित होकर अपनी 
जन्मगत कमी के पूरा करने ओर अधिकाधिक शक्ति तथा 
समथता प्राप्त करने के लिए भरपूर प्रयास करता है । दूसरी 
वात यह है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन का मार्ग और लक्ष्य : 
वहुत छोटी अवस्था में निर्धारित कर लेता है ओर अपने चरित्र 
के जिस साँचे का निर्माण वह उस छोटी अवस्था में कर लेता 
है, उसके परवर्ती जीवन की सब अलुभूतियाँ (उनके बाह्य रूप 
चाहे एक-दूसरे से कैसे ही भिन्न क्यों न जान पड़ते हों) 
उसी-साँचे में अपने के। ढालती रहती हैं । अर्थात्‌ बचपन में 


मनुष्य की स्वाभाविक असमर्थता ण्‌ 


चह अपने और संसार के सम्बन्ध में जिस ढल्ढ से सेचने- 
सममने लगता है और अपने जीवन. के आदश की जो रूप- 
रेखा खींच लेता है, परवर्ता जीवन में चाहे कैसे ही विपरीत 
अनुभव उसे क्‍यों न हों, उन सबके वह अपने बचपन के उस 
दृष्टिकोण की कसौटी से ही कसता है । इसलिए सुधारवादी 
मनोविज्ञानवेत्तागण छोटे-छोटे शिशुओं के लालन-पालन के 
सस्वन्ध में अत्यधिक सतक रहने की सलाह माता-पिता को 


देने लगे हैं । ' 
मानव-शिशु ओर पशु-शावक 

पर हम मनुष्य की अपूर्णता, असमर्थता और आत्मग्लानि 
(777०००४१४७) की अनुभूति की बात कह रहे थे। पहले ही कहा 
जा चुका है कि जन्म लेने के कुछ ही समय वाद से मानव- 
शिशु अपनी असहायता की अनुभूति से पीड़ित होने लगता 
है। इसका यह कारण भी वतलाया जा चुका है कि मानव- 
शिशु की विवेचना-शक्ति जिस शीघ्रता से विकसित होती चली 
जाती है उसकी अंग-सम्वालिनी, सक्रिय शक्ति इतनी ही मन्द- 
गति से उन्नति करती है | यह विशेषता केवर्ल सनुष्य में ही 
पाई जाती है, दूसरे किसी जीव में नहीं। पशुओं तथा अन्य 
मनुष्येतर प्राणियों के मस्तिष्क और सक्रिय शारीरिक शक्ति का 
विकास समान रूप से चलता है। विज्ली के वच्चे वहुत ही 
अल्पकाल तक अपनी माता पर निभेर करते हैं और ज्यों ही 
बुद्धिद्वारा वे यह जान लेते हैं कि चूहा क्या चीज़ है, त्यों ही 
वे अपने शरीर से भी उसे पकड़ने की समरथता का अनुभव करने 
लग जाते हैं । बछिया पैदा होते ही उछल-कूद मचाने लगती 


है और वहुत छोटी अवस्था में ही यह जान लेती है कि - 


५ आर हे ५ ५ < सा अर 
कौन घास खाने यीस्य है ओर कोन अखाद्य । कछुवे के कप 
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भी जन्‍्स लेते ही स्वतन्त्र रूप से अपनी जीविका का निर्वाह 
करने योग्य हो जाते हैं। पत्तियों के सम्बन्ध में भी साधारणत: 
यही वात कही जा सकती है । ज्यों ही कीट-खादक पज्षी- 
शावक यह जान लेता है कि कीड़ा क्‍या चीज़ है यों ही 
वह उसे पकड़कर भक्षण करने की समर्थता का परिचय देने 
लगता है । 

पर मानव-शिश्ु के सस्वन्ध में यह वात नहीं कही जा 
सकती । जिन बच्चों का मातृ-स्तन्य के अभाव से वोतल का दूध 
पिलाया जाता है, वे बुद्धि-द्वारा यह जान जाते हैं कि दूध से भरे 
बोतल की कया उपयोगिता है। पर उसे उठाकर विना किसी 
दूसरे व्यक्ति की सहायता के स्वयं दूध पी लेने की समथता से वे 
वब्ित रहते हैं | दूसरों पर निर्भर किये विना वह जी नहीं सकता। 
चलने-फिरने योग्य होने के पहले ही वह इस बात का अनुभव 
अच्छी तरह करने लगता है कि उसेके माता-पिता बड़ी आसानी 
से इच्छानुसार एक स्थान से दूसरे स्थान सें जाने की शक्ति रखते 
हैं; पर वह उन्हीं के समान चलने की इच्छा रखते हुए भी 
खड़े होकर एक कदम नहीं चल सकता । वह खूब अच्छी तरह 
जानता है कि उसके मा-बाप शब्दों-ह्वारा अपने मन की बात एक 
दूसरे के आगे प्रकट करते है; पर स्वयं अपनी इच्छा के भाषा- 
द्वारा व्यक्त करने में वह अपने के सवेथा असमथ पाता है। 

निम्न जीवों के बच्चों की तुलना में मानव-शिश्वु की पराधीनता 
की अवधि भी बहुत अधिक लम्बी होती है । सभ्यता ओर 
संस्क्ृति की उत्तरोत्तर उन्नति के साथ-साथ यह अवधि भी बढ़ती 
चली जाती है। वतमान समय में हम देखते हें कि यह परा- 
धीनता केवल उसके शैशव-काल तक ही सीमित नहीं रहती; 
वल्कि जब तक वह विश्वविद्यालय की पढ़ाई समाप्त करके अपनी 
स्वतन्त्र जीविका का ठिकाना नहीं कर लेता तब तक उसे सब 
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त्ष्यों में अपने माता-पिता की अधीनता बाध्य होकर स्वीकार 
रनी पड़ती है । पराधीनता की अवधि ज्यों-ज्यों बढ़ती चली 
तती है, त्यों-त्यां मनुष्य अपनी असमथता की अनुभूत्ति से 
प्रधिकाधिक पीड़ित होता है, और अपनी हीनता का तीक्र 
प्रनुभव करके भय ओर आशंकाओं के सार से दवता चला जाता 
'। जो व्यक्ति जितना अधिक मेधावी होता है, वह अपनी 
गैनता के बोध से उतना ही अधिक विकल रहता है । वह जीवन- 
उंघष से घबरा उठता है और उसका मन. नाना काल्पनिक 
(श्चिन्ताओं के जाल सें जकड़ जाता है। 


मनोविकार-पग्रस्त व्यक्ति 

व्यक्तिगत हीनता ओर असमर्थता की यह भावना किसी हद 
क प्रत्येक मनुष्य में वतसान रहती है; पर कुछ विशेष प्रकार 
के व्यक्तियों में यह अत्यधिक मात्रा में बढ़ी हुई पाई जाती 
रै । किसी-किसी व्यक्ति का ते अपनी असहायावस्था की यह 
अनुभूति भूत की तरह धर दबाती है ओर उस्ते प्रतिपल पीड़ित 
करते हुए जीवन-भर उसका पिण्ड छोड़ने के लक्षण नहीं दिखाती | 
रेसे व्यक्ति के सारा संसार अपना शत्र जान पड़ता है ओर 
वह समाज ओर संसार से धीरे-धीरे अपनी आत्मा का सम्बन्ध 
छिन्न करता चला जाता है | पग-पग में मिकक, बात-चात में 
आशंका, अकारण भय और अनावश्यक चिन्ताओं से उसका 
सन अमित होता चला जाता है । वह विपुल विश्व में अपने के 
एकाकी, असहाय ओर अरक्तित पाता है; ओर अपनी रत्ा के 
लिए उत्सुक होकर अपनी मूलगत कसियों की पूर्ति के उद्देश्य 
से बड़े-बड़े विचिक्र उपायों के काम में लाता है। इन उपायों में से 
कुछ तो ऐसे होते हैं जो व्यक्ति ओर समाज दोनों के लिए -: 
उपयोगी सिद्ध होते हैं ओर वहुत-से ऐसे होते हैं जो व्यक्ति के 
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विनाश की ओर ले जाते हैं और समाज का भी घोर अहिप 
करते हैं। इन उपायों का विस्तृत उल्लेख आगे चलकर 
जायगा | दुर्भाग्य से क्तेमान संसार के प्रायः सभी देशों में इए 
प्रकार के स्नायविक तथा मानसिक विकार-अस्त व्यक्तियों व॑ 
संख्या उत्तरोत्तर बढती चली जाती है। मनेविज्ञान-चिशार 
इन्हें साइकेस्थेनिकः * (287क०४४४००८) या नन्यूरेस्थेनिव| 
(0०7०७६४००४०) कहते है। 

पहले ही कहा जा चुका है कि ऐसे व्यक्ति प्रतिक्षण भय ओ 
आशंकाओं के वातावरण से घिरे रहते हैं । भय की भावन 
आधुनिक सभ्य-युग के मनुष्य का सबसे प्रचण्ड अमिशाप है 
न जाने कितने होनहार नवयुवकां का सारा जीवन इस अकारण 
'भय की भावना से नष्ट-अ्रष्ट हो चुका है, इसका कुछ ठिकान 
नहीं है। अधिकांश स्नायविक विकार-अस्त व्यक्तियों की या 
विशेषता रहती है कि वे बाहर से शान्त, स्थिर और घीर दिखा 
देते हैं; पर उनके भीतर मानसिक विकारों का ऐसा तूफान मच 
रहता है कि अपने जीवन का एक पल भी वे निश्चिन्ततापुवद 
विताने में असम रहते हैं । स्वस्थचित्त व्यक्ति के लिए जे 
परिस्थितियाँ अत्यन्त साधारण ओर स्वाभाविक होती हैं, मने। 
'विकार-अस्त व्यक्ति के थे अत्यन्त भयंकर असाधारण ओः 
अस्वाभाविक लगने लगती हैं। सच बात यह है कि काल्पनिव 
चिन्तायें ओर आशंकायें ऐसे व्यक्ति के जीवन से ऐसे धनिष्ठ रूप 
से जड़ित हो जाती हैं कि उनके बिना चह रह नहीं सकता। उर 
उनमें एक प्रकार का विक्रृत और अपग्राकृतिक रस मिलता है 
यद्यपि वह जानता है कि वह रस प्रतिपल उसकी आत्माक 
शोषण करता जा रहा है। 

ऐस व्यक्ति के मानसिक रोग का सबसे भयंकर लक्षण या 
है कि वह संसार में किसी के भी मित्र के रूप में ग्रहण कर 










का, 
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के लिए तैयार नहीं रहता । उसकी बुद्धि सले ही किसी व्यक्ति 
के सम्बन्ध में इस निश्चय पर पहुँचे कि वह उसका सच्चा हितेषी 
है; पर उसकी रुग्ण मनेावृत्ति उसके भीतर सन्देह के कीड़े के 
पोषित करती रहती है ओर अपने मित्र की यथाथ हित-भावना 
में उप्ते स्वाथ दिखाई देने लगता है । उसे प्रतिपल यह शंका रहती 
है कि जो व्यक्ति उसके साथ मित्रता का व्यवहार कर रहा है, 
वह निश्चय ही गुप्तरूप से उसका नाश करने की चिल्ता में है। 
ऐसा आत्मगत प्राणी यदि अपने को अकेला महसूस करे तो 
इससें आश्वये की कया वात है ! 

सनोविज्ञान के परिडितों ने सनेविकार-ग्रस्त व्यक्तियों के 
विभिन्न श्रेणियों में विभक्त किया है और उनके अकारण भये 
ओर आशंकाओं को भी उनके विशिष्ट लक्षणों के अलुसार अलग- 
अलग नामों से निरूपित किया है। अगले प्रकरण में हम कुछ 
विशेष प्रकार के भयां, आशंकाओं ओर चिन्ताओं का उल्लेख 
करगे । इसके वाद यथास्थान इस बात पर विचार किया जायगा 
कि किन उपायें से उन काल्पनिक किन्तु घातक भयों का मूलो- 
च्छेदन किया जा सकता है | मानव-समाज के सुख ओर शान्ति- 
सय बनाने का सर्वप्रथम उपाय सनुष्य के मन स भय की भावना 
के दूर करना है। इसी उद्देश्य को सामने रखकर हम आगे 
चढ़ेंगे । | 


ज+६ >फलरडअनक>+ 5 रकने > >न८ब>> के बस बन 
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भय की भावना 


पिछले प्रकरण में कहा जा चुका है कि अपनी हीनता के वोध 
के साथ-साथ मनुष्य के मन में नाना प्रकार के काल्पनिक भय 
की भावनायें प्रवेश कर लेती हैं। हमारे अधिकांश भयों के बीज 
बचपन में ही बोये जाते हैं। जिन वच्चों के मा-वाप का वर्ताव' 
उनके साथ अच्छा नहीं रहता, जिन्हें वात-बात में डराया-धम- 
काया जाता है, जिनका वातावरण समवेदनापूर्ण नहीं होता, उन्हें 
चारों ओर से भय और आशंकायें आ घेरती हैं । बच्चे अनु 
करणशील होते हैं । वे अपने माता-पिता का जिस प्रकार का 
स्वभाव या व्यवहार देखते हैं, अपने अज्ञात में वे उसी को 
अपनाते हँ। जिन बच्चों के माता-पिता चम्नल-चित्त, भक्की, 
क्रोधी, निराशावादी और फलतः डरपोक स्वभाव के होते हैं, वे 
निराशा और आशंकाओं के वातावरण में पलने से जीवन-भर 
स्वयं भी उसी प्रकार की भावनाओं से पीड़ित रहते हैं। जिन 
बच्चों के शान्त करने के लिए भूत-प्रेतां का भय दिखाया जाता 
है; उनके मन सें भी सय का बीज वो दिया जाता है जो बाद में 
पनपकर व्यक्ति के सारे जीवन के विषमय कर देता है। इस 
प्रकार हम अपने साता-पिता अथवा अभिभावकों की भूलों के 
फलस्वरूप शेशव-काल से ही भय की भावनाओं के अपने साथ 
लिये हुए जीवन-यात्रा करते रहते हैं । वचपन के भय हमारे 
जीवन के अनुभवों के साथ ही साथ अपना रूप भी बदलते रहते 
हैं, पर उनका मूल भाव नहीं वदलता। भय का कीड़ा जहाँ एक 
वार मन के भीतर घुसा, फिर वह रक्तवीज की तरह अपना वंश 
बढ़ाता चला जाता है ! यह देखकर आश्चये होता है कि 
भय की भावना केस-केसे विचित्र रूपों में अपने के व्यक्त 
करती है । 
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भय के विविध प्रकार 
. ऐसे मनाविकार-प्रस्त व्यक्तियों की संख्या संसार में कुछ कम 
पैहीं है जो किसी खले स्थान के देखकर भयभीत हो उठते है। 
भेसे व्यक्ति अपने घर के दरवाज़े के बाहर निकलते ही नाना प्रकार 
पैड्े चिन्ताओं से पीड़ित हो उठते हैं । उन्हें ऐसा जान पड़ने लगता 
है जैसे सड़क में चलने-फिरनेवाला प्रत्येक व्यक्ति उनके प्राण लेने 
फ्री घात में है। कोई अपरिचित अथवा परिचित पुरुष जब उनसे 
क्राई वात पूछने अथवा सुख-दुःख की बात करने के उद्दश्य से 
एनकी ओर आगे वढ़ता है, तो वे यह साचकर घबरा उठते हैं 
कि वह व्यक्ति निश्चय ही या तो उन्‍हें कोई अशुभ समाचार 
सुतायेगा, या किसी गुप्त पडयन्त्र-द्वारा उन्हें हानि पहुँचायेगा। 
॥इस प्रकार की मनोवृत्तिवाला व्यक्ति जब तक लौटकर अपने घर 
के वद्ध वातावरण के एक सुरक्षित कोने में नहीं पहुंच जाता, 
तब तक पग-पग पर वह घोर दुश्चिन्ताओं से त्रस्त रहता है। 
अपने कमरे के चारों ओर से चिक्रों अथवा पर्दों से ढेककर जब 
॥वह गुससुम होकर बैठता है, तव अपेक्षाकृत चेन की साँस लेता है । 
कुछ मनेविकार-अस्त व्यक्तियों की सानसिक दशा ठीक 
!इसके विपरीत होती है । वे किसी घद्ध वातावरण में बेतरह 
घबरा उठते हैं। इसी डर से ऐसे व्यक्ति कभी सिनेमा देखने 
| नहीं जाते | किसी वन्द कमरे में यदि कुछ ही मिनटों के लिए भी 
इस प्रकार की मनाभावना से पीड़ित व्यक्ति का रहना पड़े, तो 
' चह आतंक से पागल-सा हो उठता है | 
कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कुछ निरीह प्राणियां--जैसे 
कुत्ता, विल्ली, चूहा, मुर्गी, घोड़ा आदि को देखकर भीत हो उठते 
हैं। छिपकली के देखकर आतंकित हानेवाले व्यक्तियों की संख्या 
हमारे देश में इतनी अधिक है कि आश्चय होता है। वहुत-से 
समभदार ओर शान्त-अक्ृति व्यक्ति, जिन्हें हम लोग . [- कर 
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ध्वस्थचित्त” समभते हैं, छिपकलियों से कासेां दूर भागते ६ 
दीवार या छत पर स्थिर बैठी अथवा चलती हुईं छिपकली 
देखते ही हाथ-पाँव .समेट लेते हैं, ओर जब तक वह उस २ 
से हटकर उनकी आँखों से ओमल नहीं हो जाती तव तक ५ 
एक पल के लिए भी चेन नहीं मिलता । 

वहुत-से व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कुछ विशेष प्रकार के सु 
स्वादिष्ठ ओर स्वास्थ्यकर खाद्य-पदार्थों को हलाहल से भी आई 
प्राणघाती समभते हैं । ऐसे व्यक्ति यद्यपि रात-दिन अपने ः 
ओर सगे-सम्बन्धियों को उन पदार्थों को खाते हुए देखते हैं, 

भलीभाँति जानते. हैं कि उनका कोई बुरा प्रभाव पाकष्थली 
नहीं पड़ता, फिर भी स्वयं उन्हें छूने का साहस नहीं करते, व ९ 
उन्हें देखते ही उनका जी भयंकर रूप से मतलाने लगता है। 

कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं. जिन्हें नींद का भय भीषण रूप 
सताता है। आँख लगते ही न मालूम किस तरह का भ 
स्वप्न देखना पड़े, इस भय से वे साना नहीं चाहते । इसके विपर 
ऐसे व्यक्ति भी होते हैं, जो इस भय से शंकित रहते हें 
उन्हें अनिद्रा का रोग नहो जाय। उन्‍हें नींद आती है 
अनिद्रा-रोग की काल्पनिक आशंका से वह उचट जाती है। 

शब्दों के भय से भीत होनेवाले व्यक्तियों की संख्या संसार 
कल्पनातीत रूप से अधिक है। तोप, वन्दूक़ या पटाख्रे के शः 
से भीत होना तो उनके लिए स्वभावतः साधारण-सी बात 
किवाड़ के खटखटाने, चारपाई या कुर्सी के चरमराने, बिल्ली 
कूदने, चूहे के चूँ-चूँ करने, मेढक के टर्राने, कुत्ते के मूँकते, घोड़े 
हिनहिनाने, गधे के रेंकने तथा ओर भी इसी प्रकार के असंर 

गें से वे आतंकित हो उठते हैं । 

ऐसे व्यक्ति रात-दिन के जीवन में मिलते रहते हैं. जिनके हि 
संसार का कोई भी विपय भय का कारण वन जाता है। उ 
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ज्ञन से भय, पानी से भय, गन्दगी से भय, सकाई से भय 
बनता से भय, घनाढ्यता से भय, रोग से भय, बुढ़ापे से भय 
लने से भय, चुप रहने से भय, किसी से मिलने से भय, अकेले 
ने से भय, भाग से भय, वेराग्य से भय, पाप से भय, पुण्य से 
प, कूठ बोलने से भय, सच कहने से भय, लोगों-द्वारा उपेक्षित 
ने से भय, लोगों की दृष्टि में आने से भय, अविवाहित जीवन से 
ये, विवाह करने से भय, एक ही स्थिति से जम रहने से भय 
उसी की नह परिस्थिति के अपनाने स भय, तात्पयं यह कि 
व्येक वस्तु, प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक परिस्थिति ओर प्रत्येक घटना 
ऐस व्यक्ति भय का अनुभव करते हैं। 

भतहरि ने संसार के प्रायः ससी विषयों को भय का कारण माना 

ओर केवल वेराग्य के ही अभय” माना है, पर आधुनिक 
नाविश्लेषक इस परिणाम पर पहुँचे हैं कि वैराग्य कमी अमय का 
गरण नहीं हो सकता, क्योंकि वह हीनता की भावना से पीड़ित 
यक्ति को (जो कि पहले से ही अपने को समाज ओर संसार से 
वच्छिन्न किये रहता है) जीवन से ओर अधिक दूर हटा देता है 
ग्रीर जो व्यक्ति संसार, समाज, ओर जीवन से जितना ही अलग 
हेगा, वह भय की भावना से उतना ही अधिक तस्त रहेगा। वेराग्य 
ही अपनाकर केवल वे ही लोग सलन्‍्तोष पा सकते हैं जो अपनी 
प्रसमथेता ओर कायरता के कारण अंगूरों को खट्टा बताते हैं । 
पराग्य से कभी सानवात्मा के भव-सय का भद्जन नहीं हो सकता; 
त्रल्कि वह ओर अधिक जटिल ओर रहस्यमय रूपों से उसे विकल 
ररता रहेगा। इसी लिए कृष्ण ने गीता में अज्जुन के कमेयोग का 
उपदेश दिया है ओर समाज तथा संसार के रात-दिन के कर्मजीवन 
के साथ अपना सम्बन्ध जोड़ते हुए मुक्ति का अनुभव करने का 
महान्‌ पाठ पढ़ाया है। विषयान्तर में चले जाने के भय से इस 
सम्बन्ध में असी हम अधिक कुछ नहीं कहेंगे | 
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बहुधा यह देखा जाता है कि साधारण रूप से स्वस्थांसी 
व्यक्ति भी कभी-कभी अकस्सात्‌ अकारण ही ऐसा भीत हे। 
है कि उसका सारा शरीर पत्थर की तरह जड़ बन जाता है. 
एक व्यक्ति एक बार अपने साथियों के साथ किसी पहाड़ १; 
चोटी पर चढ़ा। पर जब उसने वहाँ से नीचे उतरने की 
साची, तो भय के कारण उसे जैसे लकवा मार गया । वह निर्जीः 
सा बनकर अपने स्थान पर यथास्थित खड़ा रहा, ओर एक 
भी आगे नहीं वढ़ सका। वह कई वार पहले भी उस पहाड़ १ 
चोटी पर चढ़ा था, और नीचे उत्तरा था; पर उस दिन न 
क्यों उसके मन में यह धारणा जम गई कि नीचे की ओर ए 
पग आगे वढ़ाते ही वह किसलकर नीचे खड़ड में गिर पड़ेगा। 
उसके साथी उसे एक स्ट्रचर” सें रखकर नीचे ले गये। असल+ 
उस आकस्मिक भय का सूल कारण निश्चय ही काई दूसरा थ 
जिसने पहाड़ से नीचे गिर पड़ने के सय का रूप घारण का 
लिया। हमारी अन्‍्तरात्मा हमें निरन्तर इसी प्रकार ठग 
रहती है। अपने किसी गुप्त सनाविकार के कारण हमारे सनः 
भय की भावना जगती है, पर हमारी अन्‍्तरात्मा किसी वाह 
विषय के निमित्त बनाकर उस पर उस भय का कारण आरोपिए 
कर देती है। उल्लिखित व्यक्ति ने कुछ समय पहले अपने एक स्व 
मित्र की आकरिमिक मृत्यु का समाचार सुना' था। एक मोटर 
दुघटना से उसके उस मित्र की मृत्यु हुईं थी। उसके अन्त 
में तव से उसके अनजान में यह भय वना हुआ था कि कहँ| 
उसकी मृत्य भी किसी दघटना से न हो जाय। पहाड़ से नीचे 
उतरते समय अन्तमेन में छिपा हुआ उसका मृत्यु-भय अकरमा॥ 
एक बहाना पाकर जाग पड़ा, जिसने उसके सारे शरीर ओर मन 
के भयड्ुर रूप से जकड़ लिया । 

भय के कारण शरीर और मन के इस प्रकार जकड़ जाने 


' भ्रय की भावना | १्ष 


' की यह प्रवृत्ति सनुष्य ने, जीवशाखियों के कथनानुसार, अपने 
[वेज प्राणियों से पाई है। पशुओं ने आत्मसक्ञा के लिए इसे 
उबृत्ति को अपने अज्ञात संस्कार से अपनाया है। उदाहरण के 
लिए जब कोई खरहा किसी शिकारी प्राणी के भय के कारण 
जकड़कर पत्थर की तरह जड़ बन जाता है, ते। इस उपाय से 
वह अपनी आत्मरक्षा करता है, क्योंकि उसका शा उस मत 
समभकर -छोड़ देता है ।.मलुष्य में पशुओं का यही अन्ध- 
संस्कार वर्बमान है, पर उसकी उपयोगिता उसके लिए कुछ भी 
नहीं रह गई, क्योंकि अपनी बुद्धि के विकास से उसने आत्मरक्षा 
के दूसरे अधिक उपयेगी उपाय सीख लिये हैं। इसलिए जब 
हम किसी आकस्मिक सय से जकड़ जाने के होते हैं, तव उस 
समय हमें अपनी स्वाभाविक बुद्धि के काम में लाकर यह साचना 
_ आहिए कि उनके भय का मूल कारण क्या है ! यथार्थ कारण 
पालूम होते ही हममें स्थिरता आा जायगी और तत्कालीन भय 
ते मुक्त होने का उचित उपाय मी हसें सूक जायगा। उहाहरए 


के लिए. यदि पूर्वोल्लिखित व्यक्ति. साधारण बुद्धि के काम में 
लाकर यह सोचता कि उसके उस समय के भय का मूल कारण 
पहाड़ की दुर्गंमता नहीं, बल्कि उसके अल्तमन में दबी हुई कोई 


अपग्रिय स्मृति है, वो वह्‌ उसी क्षण स्वस्थ और स्थिर हो जाता। 


अत्यु का भय 


मृत्यु का सय सनुष्य के सबसे अधिक संत्रस्त किये रहता 
है। न जाने कव, किस रूप में, किस दशा में रूत्यु हो जाय, इस 
भय से जानकर या अनजान में प्रत्येक सनुष्य भीत रहता है। 
प्र स्वस्थचित्त व्यक्ति इस भावना से इस हद तक अस्त नहीं 
रहता कि उसके कारण जीवन के डपसेग से वख्ित रहे । वह 
जानता है कि उसके भीतर स॒त्यु-मय का स्वाभाविक .. 


ह 
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संस्कार वतेमान है, पर अपनी बुद्धि के काम में लाकर वह उस 
संय की भावना से अपने .जीवन की धारा के विषसय नहीं 
वनाता। जिस प्रकार साँप अपने विष से स्वयं पीड़ित नहीं 
रहता, उसी प्रकार स्वस्थचित्त व्यक्ति का मृत्यु-भय का संस्कार नहीं. 
सताता । | 

पर अस्वस्थ-चित्त सनेविकार-प्रस्त व्यक्ति अपनी हीनता की 
अनुभूति के कारण जीवन से, समाज से ओर संसार से विच्छिन्न 
होकर प्रतिपल अपने के अनाथ, असहाय और अरक्षित सममभता 
है, ओर जीवन की प्रत्येक घटना ओर प्रत्येक परिस्थिति में उसे 
म॒त्य का आभास मिलता रहता है। प्रतिक्षण उसके मन में यह 
आशंका वनी रहती है कि न जाने कव कौन दुघटना आकर उसे 
धर दवावे। शहर में एक व्यक्ति का हैज़ाया और केई घातक 
ओर संक्रासक रोग हो गया, यह संवाद सुनते ही ऐसा व्यक्ति 
भयद्भुर रूप से घवरा उठता है, ओर प्रतिक्षण यही आशड्ढा 
करता रहता है कि छूत की वही घातक व्याधि उस पर भी 
आक्रमण करना चाहती है । रेल की दुघटना का कोई समाचार 
पढ़ते ही ऐसा व्यक्ति उत्तेजित हो उठता है, ओर हताहत 
व्यक्तियों के प्रति सहानुभूति दिखाते हुए रेलवे अधिकारियों 
के कासने लगता है। इसस यह न सममभना चाहिए कि चास्तव 
में हताहत व्यक्तियों के प्रति उसके सन में समवेदना जग उठी 
है। वास्तव में वह इस आशंका से बोंखलाया रहता है कि न जाने 
कब रेल की यात्रा करते हुए उसकी गाड़ी भी किसी दूसरी 
ट्रेन से लड़ पड़े, ओर उसे भी उसी प्रकार की दुघटना का 
शिकार वनना पड़े। जितनी बार भी वह रेल की यात्रा करता 
है, यह कल्पित भय-भावना एक घड़ी के लिए भी उसका साथ 
नहीं छोड़ती कि गाड़ी अब लड़ी, तब लड़ी। यारप के किसी 
काने में लड़ाई छिड़ते ही उसे, सात समुद्र पार रहने पर भी 


भय की सावना १७ 


यह आतंक विकल करने. लगता है कि कोई , हवाई जहाज़ आकर. 
सबसे पंहले उसी के सिर पर बस बरसावेगा। 

वह यह नहीं सोचता कि मंत्यु एक दिन निश्चित. रूप से 
आवेगी, पर आवेगी केवल एक ही बार; प्रतिपल उसके भय से 
भीत रहने से उसका अन्तिम निवारण तो हो नहीं सकता, वल्कि 
इस प्रकार सारा जीवन ही जीवित मृत्यु का रूप घारण कर लेता . 
है। शेक्सपियर ने कहा है कि बोर पुष्प केवल एक बार मरते हैं 
पर कायरों की मृत्यु जीवन के प्रतिपल में होती रहती है। 
ऐसे भयभीत, कायर मनोवत्ति के व्यक्तियों के सम्बन्ध में 
हमारे यहाँ के प्राचीन नीतिज्ञों ने कहा हे--“यज्जीवनं तन्मरणां 
यन्मरणश सेाउस्य विश्राम:।” अथौोत्‌ उनका वह जीवन मृत्यु 
के समान है, और जो मृत्यु है वह उनके लिए विश्राम है । 


अनथ का मूल स्वाथ है 


हमारे देश के प्राचीन यागशास््बकारों तथा मनेविज्ञानाचार्यों 
ने कहा है कि किसी कष्टकर भावना के सन से हटाने का एक 
उपाय यह है कि उसी के विपरीत किसी सुखकर भावना के 
उसके ऊपर आरोपित कर दिया जाय | इस नियम से यह सिद्ध 
है कि मृत्युमय के निराकरण क्रे लिए जीवन के आनन्द के भाव 
के दृढ़ता के साथ अपनाया जाय | यह तभी हो सकता है जब 
हस ससाज ओर संसार से अपने के विच्छिन्न न करके सारी 
मानवता के साथ अपना सम्बन्ध स्थापित करें। सनेविकार- 
अस्त व्यक्ति की यह विशेषता होती है कि वह भयंकर रूप से 
स्वार्थी और आत्मगत (॥४०८०ए४०) होता है | वह अपने मन 
सें अपने आप यह भ्रम उपजा लेता है कि सुख-दुःख की जो 
भावनायें उसके हृदय सें उठती हैं केवल वे ही यथार्थरूप से 


सत्य हैं, संसार के शेष सव व्यक्तियों की अन्तवृत्तियाँ काल्पनिक 
फा० २ 
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स्वप्रमयी ओर असत्य हैं। समाज का. प्रत्येक व्यक्ति जिस 
अनुपात में उसके स्वार्थो' की पूर्ति करने में समथ होता है, केवः 
उसी अलुपात में उसका उससे सम्बन्ध रहता है। वह अपन 
यह जन्मसिद्ध अधिकार समझता है कि संसार उसके स्वाथों 
की पूर्ति करता रहे । वह यह नहीं सेचता कि संसार सें केवल कह 
एकमात्र मनुष्य नहीं है, उसी की तरह करोड़ों व्यक्ति प्रतिपह 
जीवन-संघष में विजय प्राप्त करने की चेष्टा में पिसे जा रहे है 
ओर उन करोड़ों व्यक्तियों को भी उसी के समान यह साचने क 
अधिकार है कि समाज उनके व्यक्तिगत सुख-दुःखों की ओः 
ध्यान दे | ह ह 

चूँकि समाज स्वभावतः किसी के व्यक्तिगत स्वार्थो' क॑ 
ऐकान्तिक पूर्ति नहीं कर सकता, इसे वह अपने सामूहिक संगठः 
के नियम के विरुद्ध समझता है, इसलिए सनेविकार-प्रस्त स्वार्थ 
व्यक्ति उसे गाली देने लगता है। वह बार-बार यह शिकायद 
'करने लगता है कि सारा संसार उसके प्रति भयंकर अन्‍्याः 
करने पर तुला, हुआ है, ओर उसके विनाश के लिए तरह-तराः 
के पडयन्त्र रच रहा है। जैसे संसार के लिए केवल उसके विरुद् 
'पड्यन्त्र रचने के अतिरिक्त दूसरा काई काम ही न हो ! 

इन सब कारणों से मनेविकार-अ्रस्त व्यक्ति जीवन की 
वास्तविकता के भुलाकर, वाध्षविक संसार से अपना सम्बन्ध 
तोड़ देता है, और अपने लिए एक काल्पनिक जगत्‌ का निर्माण 
'करके उसी में विचरण किया करता है। जिस प्रकार प्रेतात्म 
'चादियों के कथनानुसार प्रतिदिन चलने-फिरनेवाले जीवित मनुष्ये 
के प्रत्यक्ष जगत्‌ के ही भीतर भूत-प्रेतों का एक अदृश्य जगः 
वतमान है, उसी प्रकार मनेाविकार-ग्रस्त व्यक्ति सी इस प्रत्यर 
जगत्‌ के ही भीतर एक निराले भौतिक जगत में रहता है 
'चास्तविक जगत्‌ के प्राणियों से वाह्य रूप से मिलते रहने पर २ 


- कुछ विशेष प्रकार के सय १६ 


उनके साथ किसी तरह का सम्बन्ध उसकी अच्तरात्मा स्थापित 
नहीं करना चाहती | संसार ओर समाज के साथ असहयेग की 
यह मनेवृत्ति वततेमान युग के सभ्य ओर सुसंस्कृत व्यक्तियों की 
दुश्चिन्ताओं और मनेविकारों का एक प्रधान कारण है। 


कुछ विशेष प्रकार के सय 


एक विशेष प्रकार के मनेाविकार-अस्त व्यक्ति होते हैं जिल्हें 
अँगरेज़ी में 'पैरेनाइड कैरेक्टस! (?काकपरठां 0 । एए%०७०६७7/७ ) कहते 
हैं, और जिस मनेविकारं से वे पीड़ित रहते हैं. वह 'पैरेनेइया? 
(?०७7०७) के नाम से विख्यात है। इस विशेष मनेविकार से 
ग्रस्त व्यक्तियों की संख्या इधर हमारे समाज में दिन पर दिन 
बढ़ती चली जाती है। आजकल प्राय: साठ ग्रतिशत व्यक्ति 
इससे पीड़ित दिखाई देते हैं, यद्येपि सभी व्यक्तियों पर इसका 
प्रकाप समान रूप से नहीं रहता । 


पपेरेनेइया/-ग्रस्त व्यक्ति की विशेषता 


इस मानसिक रोग से अस्त व्यक्ति के स्वभाव की यह विशेषता 

' है कि किसी एक विशेष सनेस्ाव का भूत उस पर सब समय 
सवार रहता है। कुछ विचित्र मनोवैज्ञानिक कांरणों से उसके 
सचेत मन पर यह श्रमपूर्ण विश्वास जम जाता है कि वह एक 
दिव्यद्रष्टा सहापुरुष है, ओर उसके ससाज के लोग उसकी इस 
श्रेष्ठता से इंष्यान्वित होकर उसके विरुद्ध नाना प्रकार के पड्यन्त्र रच 
रहे हैं। जिन लोगों के यह मानसिक रोग उत्कट रूप में आक्रमण 
करता है वे पागलखाने में भेजने योग्य हो जाते हैं; और जिन पर 
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अपेक्ताकृत हलके ढंग से इसका प्रकेष होता है, वे ऊपरी दृष्टि में 
देखने पर साधारण व्यक्तियों के हीं समान शान्त-प्रकृति ओर 
स्थिर-स्वभाव जान पढ़ते हैं, किन्तु यदि उनके वाह्म॑ स्वभाव के 
भेदकर उसके भीतर प्रवेश किया जाय तो जान पड़ेगा कि 
भीतर-ही-भीतर वे किसी पागल से कुछ कम नहीं हैं। ऐसे व्यक्ति 
रातं-दिन के जीवन में हमें मिलते रहते हैं, यद्यपि उनके इस 
विचित्र सनोविकार की विशेषता सब समय हम लोगों की दृष्टि में 
नहीं आती । 

पैरेनाइया? के रोग से ग्रस्त व्यक्ति अत्यन्त सन्दिग्ध-प्रकृति 
ओर वहमी होता है । हम एक ऐसे व्यक्ति का जानते हैं. जिनसे 
हमारे एक मित्र नित्य मिलने पर प्रणाम” कहा करते थे। एक दिन 
हमारे मित्र ने अन्यसनस्क होकर प्रणाम” के बदले “नमस्कार! कह 
दिया । इस अत्यन्त साधारण-सी बात से उक्त महाशय के मन में 
इस अकारण सन्देह ने अत्यन्त प्रबल रूप धारण कर लिया कि 
हमारे मित्र का रुख़ उनके प्रति बदल गया है, ओर उनके प्रति 
व्यंग्यवाण कसने अथवा अपमांन करने के उद्देश्य से अभिवादन का 
यह नया ढंग अखि्तियार किया गया है। उन्हेंने बाद में हमसे 
स्वीकार किया कि इस साधारण-सी बात के कारण उन्हें तीन 
रातें अनिद्रावस्था में बितानी पड़ीं। 

जिन महाशय का उल्लेख हमने किया है वे साधारणत 
.शान्त-प्रकृति ओर स्थिर-चित्त दिखाई देते हैं,, नियमित रूप से 
आफिस जाते हैं, और विशेष-विशेष अवसरों के छोड़कर (जब् 
कि वे अकारण ही किसी पर सन्देह करके अत्यन्त उत्तेजित ही 
उठते हैं) हमसे बड़े प्रेम से मिलते रहते हैं । | 

पर सभी पिरेनाइया? ग्रस्त व्यक्ति इस प्रकार प्रिम” से 
मिलनेवाले नहीं होते। हमारे एक दूसरे मित्र हैं जो सब समय 
रोते-फीखते रहते हैं, ओर अपने “मित्रों? की शत्र॒ता के प्रमाण हमारे 
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: प्तामने पेश करते रहते हैं । हमारे ये मित्र महाशय स्पष्ट शब्दों में 
कहते हैं कि चूँकि वे अद्वितीय प्रतिभाशाली पुरुष हैं, इसलिए 
उनके सब मित्र उनसे जल्ते है। ये अइहितीय प्रतिभाशाली” 
पहाशय 'सुरुचिपू्ण! भोजन के बड़े प्रेमी हैं। यदि उनका 
कोई मित्र उन्हें सप्ताह में एक वार भोजन के लिए निमन्त्रित न करे, 
तो वे इसका यह कारण बताते हैं कि उनके प्रति इष्योलु होने के 
कारण उनके मित्र ने उन्हें निमन्‍्त्रण नहीं दिया; और यदि कोई 
मित्र उनकी भोजन-सम्वन्धी सुरुचि का खयाल करके वढ़िया-बढ़िया 
मसालेदार और घी से तर व्यज्ञन खिलावे, तो वे यह शिकायत 
कंर उठते हैं कि “उन्हें मरभुखा समझकर अपनी धनाव्यता का 
दुग्भ प्रकट करने के लिए ऐसा आडस्बर किया गया है।” तात्पये 
यह कि उक्त मानसिक रोग से पीड़ित व्यक्ति के सन पर 
सन्‍्देह का भूत प्रत्येक दशा में वना रहता है, ऐसा व्यक्ति 
स्वयं नहीं जानता कि चह क्‍या चाहता है, और अपने 
सन्देहों और दुश्विन्ताओं से स्वयं क्षत-विक्षत होकर अपने , 
का ओर परिचित व्यक्तियों के भी बुरी तरह परेशान किये 
रहता है। 


आत्मग्लानि की अनुभूति 


ऐसा व्यक्ति अपनी अन्तश्चेतना में आत्मग्लानि और हीनता 
की अनुभूति से पीड़ित रहता है। इसलिए वह आत्मरक्षा के 
लिए तरह-तरह के काल्पनिक उपायों के साचता रहता है। उसका 
सचेत मन अपनी हीनता को स्वीकार करना नहीं चाहता | फल 
यह होता है कि वह अपने स्वभावगत मानसिक कट्ठों के 
लिए वाह्य संसार के उत्तरदायी समझने लगता है। उसे पग- 
पग पर यह वचहम होने लगता है कि उसके परिचित व्यक्ति उसकी 
सव गुप्त वातें का भेद्‌ जानने के लिए सब समय सचेष्ट रहते 
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है, थे उसके सम्बन्ध में तरह-तरह की अफ़वाहें लोगों में फैल 
रहे हैं, जिस आफिस में वह काम करता है उसके प्रधान के का 
उसके विरुद्ध भरे जा रहे हैं। इस प्रकार को अकारण शंका 
का फल यह होता है कि उसका व्यवहार अत्यन्त विचित्र रूप 
रण कर लेता है और उसके सित्र सचमुच उससे तंग आ जाते 
है। स्वभावत: ऐसे व्यक्ति की नोकरी छूट' जाती है, जिसका 
परिणाम यह होता है कि उसके अकारण सन्देह, ओर अधिक 


नोकरी मित्र जाने पर वहाँ भी वह अपने स्वभाव की विलेक्षणता 
का परिचय अपनी नव परिचित सण्डली को देने लगता है। 
उसके बततांव के अनोखेपन के कारण स्वभावत: लोग उसकी 
प्रत्येक हरकत पर ध्यान देने लगते हैं। इससे उसके , मन में 
निश्चित रूप से यंह विश्वास जम जाता है. कि उसकी प्रतिभा से 
जलनेवालें की संख्या बढ़ती चली जा रही है, और उसे सताने 
के लिए कुछ संगठित दल उसका पीछा कर रहे हैं। इस कल्पना 
' से उसके म्नन में अपने भहापुरुषत्व की धारणा और अधिक 
दृद हो जाती है, और वह अपने चित्त के समभाने के लिए उन 
महानपुरुषों की जीवनियाँ पढ़ता है जिन्हें अपने जीवन-काल 
में जनता की अज्ञता के ऋऊआारण भयंकर कष्ट उठाने पड़े हैं। इस 
भकार महात्माओं के कष्टों से अपने कष्टों की तुलना करके वह 
अस्थायी सन्‍्तोष प्राप्त करने की चेष्टा करता रहता है। कभी- 
कभी उसके मन में यह अरम होने लगता है कि कोई अपूव 
सुन्दरी महिला उसकी प्रतिभा के कारण उस पर सुग्ध होकर 
उसके चरणों में अपना प्रेम निवेदन करने के लिए अत्यन्त 
उत्सुक है, पर उसके शत्रु! (जिनकी संख्या अनल्त है) उसे | 
उसके पास जाने से रोकने का पड्यन्त्र रच रहे हैं। 
इस श्रकार के मनोविकार-अस्त व्यक्तियों से क्रद्ध अथवा 
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असस्तुष्ट होने के वजाय उनके प्रति सहनशीलता और सच्ची 
सहानुभूति दिखाने की आवश्यकता है। चास्तव में ऐसे व्यक्ति 
दया के पात्र होते हैं | उनके स्वभाव में. तभी कुछ परिवतन हो 
सकता है जब समाज के सहनशील और सहृदय व्यक्ति घीरे- : 
धीरे उनके हुदयाों पर अपने प्रति विश्वास का भाव जमाकर 
उन्‍हें उनके श्रम्मों से परिचित करावें; उन्‍हें यह सममायें कि 
लोगों के पास इतना फालतू समय नहीं है कि वे चोबीसों घंटे 
उन्हें सताने की बात साचते रहें। उन्हें यह समझाने की आव- 
श्यकता है कि संसार का प्रत्येक व्यक्ति उन्हीं की तरह अपने 
अज्ञात में अपनी हीनता के बोध से पीड़ित रहता है, अन्तर 
केवल मात्रा का है। उनकी अच्तश्वेतना में हीनता की यह 
अनुभूति अत्यन्त प्रवल रूप से चतमान है, दूसरों में उनकी अपेक्षा 
कम है; पर है यह सबसें । इसलिए उन्हें चाहिए कि अपने 
स्वभाव की विचित्रता से घबरावें नहीं, वल्कि दूखरों के प्रति 
सन्देह के भाव को धीरे धीरे सन पर से हटाने का प्रयस्‍्न करते 
हुए समाज ओर संसार के साथ सामझ्जस्य का सम्बन्ध स्थापित 
करने के लिए सचेष्ट हों। इस उपाय से उनके सन की सब 
दुश्विन्तायें, श्रम और प्रमाद दूर हो' जायँगे और वे- वजाय 
दूसरों के आगे रोने या. एकान्त में अपने दुभाग्य के कोसने के 
दूसरों के प्रति सहानुभूति प्रकट करने योग्य हो जायँगे । 


. ओज़क्शन! या अधिन्यास 
हमारे समाज में आसतौर से फैला हुआ एक दूसरा सान- 
सिक रोग है, जिसे अँगरेज़ी में 'प्रोजेक्शन! (7270]००८४००) कहते 
हैं। इसे हिन्दी में 'अधिन्यास” कहा जा सकता है.। इस मानसिक 
रोग की यह विशेषता है कि इससे भस्त व्यक्ति के भीतर जो- 
जो नेतिक दुवलताये होती हैं उन्हें उसका मन दूसरों पर आरो- 
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पित (अधिन्यस्त) कर देता है। उसके मन में यह विश्वास जम्र| 
जाता है कि वे अवशुण उसमें नहीं हैं, वल्कि उससे मिलने-जुलने' 
चाले दूसरे व्यक्तियों में है। अपने अन्तर में वद्धमूल समाज 
“विरोधी प्रवृत्तियों के दुष्परिणाम की आशंका से मुक्ति पाने के 
लिए वह अपने अनजान में अपने सचेत मन में इस प्रकाए 
का विश्वास जमा लेता है। 
इस मनोविकार में ग्रस्त व्यक्ति बड़ा असहनशील होता है। 
जो अवशुण उसमें होते हैं उन्हें जब वह दूसरों में पाता है, वे 
भयझ्कुर रूप से उनका तिरस्कार करने लगता है। जिस व्यक्ति 
से वह घृणा करता है, उसमें यदि वे अवगुण (जो उसके अपने 
भीतर होते हैं) न भी हों, ते। वह उन्हें उस अनिच्छित व्यक्ति पर 
आरोपित करने में वड़ा आनन्द पाता है | कालिदास की 
शकुन्तला जब दुष्यन्‍्त के पास जाकर अपना परिचय देती है, 
तो दुष्यन्त यह संकेत करता है कि वह निलेज्ञा और व्यि- 
चारिणी है। शकुन्तला अपनी सूक्ष्म अन्‍्तहंष्टि से दुष्यन्त के 
मनोविकार का मे पा जाती है और उत्तर देती है--“ठुम अपने 
सनोभाव का आरोपण दूसरों पर करना चाहत्ते हो ।” दुष्यन्त 
की मनोवृत्ति के व्यक्ति संसार में वहुत अधिक संख्या में 
चतंमान हैं । यही कारण है कि हमारे समाज में दिन पर विद 
असहनशीलता वढ़ती चली जाती है। यह *्दृष्टान्त हम रात-दि/ 
देखते हैं. कि साम्प्रदायिक हिन्दू कट्टरता और धर्मान्धता का 
दोष मुसलमानों पर आरोपित करते हैं और मुसलमान हिन्दुओं 
. पर । दोनों यद्यपि सच्चे मन से अपनी धारणा पर विश्वास 
करते हैं, पर यह नहीं जानते कि वे अपनी अन्‍्वरात्मा को 
अज्ञात में धोखा दे रहे हैं। यदि दोनों सम्प्रदाय के लोग मनो- 
वैज्ञानिक अन्तद्व ष्वै से अपनी मूल भावना का विश्लेषण करें. 
तो उन्‍हें सालूम होगा कि प्रत्येक साम्प्रदायिक-मंडली अपने 
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भीतर अन्ध-कट्टरता का भाव पोषित किये हुए है, इसलिए 
उसकी प्रज्ञा (0०5०००००) अपने अनजान में अपने-आपको 
ठगकर उस सक्कीण मनोबृत्ति के दोष से मुक्ति पाना चाहती 
है, और फलत: इस वात पर विश्वास करना चाहती है कि. 
अन्ध-कट्टरता का कोषी उसका विरोधी सम्प्रदाय है, वह नहीं । 
इस प्रकार मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण को काम में लाने से 
चहुत-सी व्यक्तितत और सामाजिक भूलों का निराकरण हो 
सकता है। ह 


अन्तश्चेतना की छलना 

जिन मनोविकार-पग्रस्त व्यक्तियों के मन सें यह निश्चित 
धारणा जम जाती है कि दूसरे व्यक्ति उन्हें सताने पर तुले हुए 
हैं, उनमें से अधिकसंख्यक ऐसे होते हें. जो पूर्वोक्त कारण से 
अपने अनजान में अपने मनोभावों को दूसरों पर विन्यस्त कर 
देते हैं। ऐसे विकार-ग्रध्त व्यक्ति के सन में किसी. विशेष व्यक्ति 
या व्यक्तियों के विरुद्ध कोई घोर दुष्कर्ममूलक प्रवृत्ति वर्तमान 
रहती है। उसकी ्रज्ञा को उसका यह मनोभाव वहुत अखरता 
है । इसलिए उसका सचेत मन ((०75४०००७५ 7४76) इस 
'वात पर विश्वास नहीं करना चाहता कि वह निनदनीय प्रवृत्ति 
वास्तव में उसके भीतर वतमान है, वल्कि उसके सन में यह्‌ 
अमपूर्ण धारणा जम जाती है कि उदधिष्ट व्यक्ति या व्यक्तियों 
के मन में उलटे उसके श्रति वह दुर्नोतिपू्ण मनोभाव वर्तमान 
है | उद्यहरण के लिए, एक महिला, जो सच्चरित्रता और 
सुनीति-परायण॒ता के लिए विख्यात थी, एक वार इस बात की 
शिकायत करने लगी कि उसकी परिचित मंडली का एक विशेष 
व्यक्ति उसे बुरी निगाह से देखा करता है | उसने अपना यह 
अनुमान लोगों के आगे प्रकट किया कि वह व्यक्ति उससे विवाह 
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करने के लिए उत्सुक जान पड़ता है। कुछ समय वाद उसके 
सन से यह धारणा जम गई कि उक्त व्यक्ति उप्त- वलपवक भगा 
ले जाने के फेर में है। यह धारणा उसके सन में ऐसी बद्धमृूत 
हो गई कि उसने उस व्यक्ति को एक पत्र लिखा, जिसमें उसे 
फटकार वताईं गई, ओर साथ ही पुलिस को भी उसने सूचित 
कर दिया। पुलिस ने गहरी जाँच की तो पता लगा कि जिस 
व्यक्ति पर उस महिला ने दोषारोपण किया है, वह कभी भूल 
से भी उसकी ओर आकर्षित नहीं हुआ है; आकर्षित होना तो 
दर किनार उसने कभी उसकी ओर आँख उठाकर भी नहीं देखा 
है | सनोवैज्ञानिक विश्लेषण स पता लगा कि स्वयं उक्त महिला 
के अन्तसन में उस व्यक्ति के प्रति पाप-भावना वर्तमान थी, पर 
चूंकि उसकी प्रज्ञा इस मनोबृत्ति को दुर्नातिषण सममती थी 
इसलिए उसके सन ने अपने-आपको ठगकर यह विश्वास 
जमा लिया कि दुर्नीतिमूलक मनोबृत्ति की दोषी वह नहीं, 
बल्कि वह व्यक्ति है जिसे उसकी अन्तश्चेतना चाहने लगी थी । 
हमारी अज्ञात चेतना (ए7००एडलं००७ ग्मंणतव ) अथवा 
अल्तश्चेतना हमारे सचेत मन ((०752०ं०प४ प्मांपव) के साथ 
कैसी-केसी चालबाज़ियाँ किया करती है, उक्त घटना इसका 
एक रोचक उदाहरण है । आधुनिक मनोवेज्ञानिक विश्लेषण 
की यह विशेषता है कि किसी विशेष मनोविकारस्स्त व्यक्ति 
की अज्ञात चेतना में छिंपे हुए मूल भावों को यदि मनोविश्लेषण 
द्वारा उसके सचेत मन की जानकारी में लाया जा सके, तो 
उसका वह विशेष सनोविकार दूर हो जाता है। उक्त महिला 
के सम्बन्ध में भी यही हुआ। ज्यों ही मनोविश्लेषण-द्वारा उसके 
सचेत मन ने अपनी अन्‍न्तश्वेतना के मूल उद्देश्यगत भाव को 
जाने लया, त्यों ही उसका अ्रम दूर हो गया, और उस सनो 
विकार से उसंने मुक्ति पा ली। यदि इस प्रकार के विकार 
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स्त व्यक्ति अपना सनोविश्लेषण स्वयं करने का प्रयत्न करें, 
गे भी वे विकार-मुक्त हो सकते हैं। 


>> 


'अपवेशन' या धुन 


हुत-से "व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके सन पर कुछ विचित्र, 
श्रमपूर्ण और सन्देह्त्मक कल्पनायें उनकी इच्छा के विरुद्ध, 
7रबस प्रतिपल उदित होती रहती हैं। उदाहरण के लिए, बहुधा 
7ह देखा जाता है कि कुछ सच्चरित्र ओर पवित्रतावादी व्यक्तियों 
$ मस्तिष्कां में कुछ विशेष प्रकार के घोर अश्लील शब्द वार-वार, 
उनकी इच्छा के एकदम विरुद्ध मेंडराते रहते हैं। उन्हें इस वात 
ते बहुत कष्ट होता है, वे उन शब्दों के मूलतः भूल जाना चाहते 
न पर जितना ही वे भूलने का प्रयत्न करते हें, उतनी ही अंधिक 
नलज्जता के साथ वे शब्द बार-बार अपने अस्तित्व की याद 
दिलाते रहते हैं। इसके फलस्वरूप उनकी प्रज्ञा अत्यन्त पीड़ित 
रो उठती है, ओर चिन्ता, आशंका तथा भय उनके भीतर घर 
कर लेते हैं। उनका चित्त धीरे-धीरे प्रत्येक विषय में द्विविधा- 
ग्रस्त हो उठता हैं, और खाने, पीने, साने, उठने, वाहर जाने, 
भीतर बैठने, तात्पयं यह कि किसी भी साधारण-स साधारण 
काम के सम्बन्ध में ऐसा व्यक्ति ठीक तरह से कुछ भी निश्चय 
नहीं कर पाता | 

पाठकों में से बहुतों ने अपने जीवन में इस वात पर ध्यान 
दिया होगा कि कभी-कभी किसी ऐसे गीत का कोई पद कई दिलों 
तक उनके मस्तिष्क में उनकी इच्छा के विरुद्ध अपनी रद्र लगाता 
रहता है जिसका न छुन्द, न ताल, न स्वर, न ठाठ, न अर्थ, न 
भाव, कुछ भी उन्हें कतई रुचिकर नहीं जँचता। अपने सुसंस्कृत 
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मस्तिष्क की इस मूखता पर उन्हें क्रोध आता है कि ऐसे बेसिए 
पैर के बाज़ारू गीत का पद वह अकारण ही रटता चला जात 
है । पर इस क्रोध का कोई फल नहीं होता, वल्कि उसका उलद 
प्रभाव पड़ता है । कभी-कभी यह रटन कुछ घर्टों तक रहती है, 
कभी कुछ दिनों तक, और कसी कुछ विशेष प्रकार के व्यक्तियों. 
के सम्बन्ध में यह भी देखने में आता है कि जीवन-भर बुध 
अथहीन गीतों के विशेष पद उनके मस्तिष्कों में रट लगाते रहते 
हैं, जिससे उनके मानसिक कष्ट का कुछ ठिकाना नहीं रहता। 
इस प्रकार की क्रिया के, जे मस्तिष्क में व्यक्ति की इच्छा वे 
विरुद्ध निरन्तर जारी रहती है, आअँगरेजी में आबसेसन' 
(09%०४आ००) कहते हैं । हिन्दी में इसके लिए कोई उपयुक्त 
वैज्ञानिक शब्द न होने से हम अपवेशन”ः कहकर अपना काम 
चलावंगे | इसके लिए ठेठ हिन्दी शब्द 'धुनः हो सकता. है, पर 
चूँकि यह शब्द अच्छे अथ में व्यवह्मत होता है, इसलिए यह 
उपयुक्त नहीं जान पड़ता । | 

“अपवेशन? केवल मानसिक क्रियाओं तक ही सीमित नहीँ 
रहता, बहुधा यह शारीरिक क्रियाओं के रूप में भी अपने के 
: व्यक्त करता है। इसमें सन्देह नहीं .कि उन शारीरिक क्रियाओं 
का सम्वालित करनेवाली शक्ति भी चेतना (सुप्त या जाग्रत्‌) के 
भीतर से ही आती है। 5 


रात-दिन के छोटे-पोटे अभ्यास 


हमारे रात-दिन के छोटे-मोटे -साधारण अभ्यास भी बहुधा 
अपवेशन का रूप धारण कर लेते हैं । उदाहरण के लिए, मान 
लिया जाय कि कोई व्यक्ति स्वभावत: पहले बायें पाँव में जूता 
पहनता है, ओर वाद में दाहिने पाँव में | अब कल्पना कीजिए 
कि एक दिन अन्यमनस्कता के कारण उसने पहले दाहिने पाँव 
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जूता पहन लिया । इतने दिनों से उसने जो क्रम बाँध लिया 
॥ उसमें यह आकस्मिक परिवर्तन होने से जब तत्काल उसकी 
उतना जाग्रत हो उठेगी, तो सो में अस्सी प्रतिशत सम्भावना 
स वात की है कि वह किसी अज्ञात भावी आशंका से भाँत 
ते उठेगा। आशंका का यद्यपि कोई उपयक्त कारण नहीं है 
थापि मनुष्य का सन अन्ध-संस्कारों की ओर स्वभावतः इस 
दर प्रवृत्त रहता है कि अपने जीवन के किसी भी क्रम में 
शमात्र परिवर्तन होते ही वह किसी अजानित भय से घवरा 
ठता है | वहुत सम्भव है कि पर्वोक्त व्यक्ति जूता उतारकर फिर 
ये सिरे से पहनना आरंभ करेगा, ओर इस वार अपने पूर्वे 
प्रभ्यासानुसार बाँय पाँव के जूते को ही पहले पहलेगा। 

कुछ व्यक्ति ऐस होते हैं जो सब समय इस आशंका से अस्त 
हते हैं. कि कहीं किसी ज़रिये स कोई विषेल्षा पदाथ उनके पेट में 
। चला जाय | इसलिए वे खाना खाने के पहले नियमित रूप से 
प्रपने दोनों हाथों को अच्छी तरह धो लेते हैं| मान लिया जाय 
के इस प्रकार के अभ्यासवाला कोई व्यक्ति एक वार बिना हाथः 
गेये ही खाना खाने बैठ गया | यह निश्चित है कि भोजन परोसे 
त्राने पर जब वह उस पर हाथ लगाना चाहेगा, तो उसका हाथ 
ग्रपने-आप सिकुड़ जायगा ओर उसके मन में यह भ्रम वना 
(हेगा कि उसके हाथ में निश्चय ही किसी गन्दी चीज़ को स्पश 
रुरने के कारण कुछ विषेले कीटाएु रह गये होंगे। दिन में किन- 
केन वस्तुओं के। उसने छुआ था, उन्हें स्मरण करने में उसका 
$छ समय वीत जायगा। मित्रों के हास्य का पात्र वनने के भय 
पे वह चोके पर से उठकर हाथ घोने का साहस नहीं हीं करेगा। 
मन सारकर वह जब एक कोर उठाकर झुँह में डालेया, ते सन्देह 
का यह कीड़ा उसके मन को कुरेदता रहेगा कि कोई विपला 
फीटारु उसके पेट में चला गया है। धीरे-धीरे यह सन्देह ऐसा 
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विकट रूप धारण कर लेगा कि सारा' भोजन उसके लिए वि 
तुल्य हो जायगां ओर वह कल्पित विष चास्तव में अपना अ्रभार 
दिखाना आरंभ कर देगा । उसका जी मतलाने लगेगा, ओ 
सम्भवतः उलटी होने लगेगी | इस प्रकार के 'अपवेशन'-पूलक भ 
के दृष्टान्त रात-दिन के जीवन में पाये जाते हैं। इस प्रकार का आशंकः 
जनित अपवेशन आधुनिक मनोवैज्ञानिक भाषा में 'ऐंग्जाइटी 
न्यूरोसिस”! (4ए:०:४ 'ए०ए४ए००भ$) के नाम से परिचित है । 

कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके मन में, ज्ञात या अज्ञात में 
सब समय यह आशंका बनी रहती है कि काई 'छिपकली कि 
दिन छत या दीवार पर से उनके ऊपर आ गिरेगी । इस भावन। 
से वेप्रतिपल ऐसे पीड़ित रहते हैं. कि छिपकली का नाम सुनते 
ही उल्हें बुख्ार-सा आने लगता है। इस प्रकार के व्यक्ति कभी 
कभी यह अमूलक आशंका मन में पोषित किये रहते हैं कि जिस 
दिन उनके ऊपर कोई छिपकली गिरेगी उस दिन निश्चय ही कोई 
भयंकर चिपत्ति उनके परिवार पर आ टूटेगी । इस प्रकार के 
अपवेशन! को मनोविज्ञानवेत्तागण 'फोबिया! (20779) कहा 
करते है | हमारे देश के बड़े-बड़े समझदार, शिक्षित और 
सुसंस्क्त व्यक्तियों पर इस प्रकार के कुसंस्कारों का भूत चौबीस 
घण्टे सवार रहता है। इस प्रकार के छोटे-छोटे कुसंस्कारों ओर 
हास्यास्पद आशंकाओं से कितने लोगां के जीवन का सारा क्रम 
ही अस्त-ज्यस्त हो जाता है, इसका ठिकाना नहीं । 


ढा० जॉनसन का विचित्र स्वभाव 
इईँग्लेंड के सुप्रसिद्ध मनीषी डा० जॉनसन के सम्बन्ध में 
यह कहा जाता है कि जब वह रास्ते में चलता था, तो जितने 
भी खम्से उसे मिलते थे, प्रत्येक को वह हाथ से एक बार छा लेता 
था। यदि संयोग से कोई खम्भा छूने से रह जाता, तो वह 
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लोटकर फिर उस खस्भे को छू आता, और तव॑ आगे बढ़ता। 
इस नियम में उसके जीवनकाल सें कभी एक दिन के लिए भी 
व्यतिक्रम नहीं हुआ । इस प्रकार के अपवेशन से वह सदा कष्ठ 
पाता रहा, पर कभी उसे छोड़ न सका । उसके सन में यह 
आशंका वनी हुई थी कि यदि कभी वह एक वार के लिए भी इस 
नियम को तेड़ डाले, तो उसके ऊपर अवश्य ही किसी घोर 
विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ेगा । 

कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अपने स्कूल, कालेज या आफिस 
में किसी एक विशेष दरवाज़े से भीतर जाने के आदी होते हैं। 
एस व्यक्ति कभी क्षरिक अन्यमनस्कता के कारण दसरे दरवाज़े 
से जाने लगते हैं, ते तत्काल वे सचेत हो उठते हैं ओर लोटकर 
फिर उसी अभ्यस्त दरवाज़े से होकर भीतर प्रवेश करते हैं। 


इस प्रकार के अपवेशनों के अनन्त उदाहरण उपस्थित किये 
जा सद्ते हैं । 


साधारण बुद्धि ही उपचार .है 

यदि सनुष्य साधारण बुद्धि स काम ले ओर इच्छा-शक्ति 
का थोड़ा-सा प्रयोग करे, तो इस प्रकार के अपवेशनों जे वह 
सहज में अपना पिणड छुड़ा सकता है। असल बात यह है कि 
सनुप्य रूढ़िवादी होता है। प्रारम्भ में वह अपनी अन्तश्चेतना 
की किसी विशेष प्रेरणा से प्रेरित होकर, अथवा अकारण ही 
किसी एक क्रिया का आदी हो जाता है। समय के प्रभाव से 
वह अभ्यास एक रूढ़ि वन जाता है। किसी रूढ़ि को तोड़ने का 
भय सनुप्य ले अपने पूवेज, आदिकालीन ववर-जातीय मनुष्यों 
से पाया है। प्राथमिक युग के मनुष्य अपने-अपने गिरोहों की 
संगरनात्मक संरक्षा के उद्द्य से कुछ कड़े नियम बना लेते थे 
और कुछ विशेष प्रकार की क्रियाओं पर कठोर निपेधाज्ञा 
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आरोपित कर देते थे, इस निषेधाज्ञा -को 'टैयू' (7४७००) कह 
है। गिरोह का जो व्यक्ति किसी भी निषेधाज्ञा का उल्लंघन करः 
था उसे मृत्य-दण्ड दिया जाता था। मत्य-भय के कारण धीर 
धीरे दलपतियों-द्वारा प्रचलित उन सामाजिक नियमों का पात 
बड़ी कड़ाई के साथ होने लगा, ओर वे रूढ़ि सें परिणतह 
गये । इन रूढ़ियां का पालन मनुष्य यंग स यगान्तर तक करत 
आ रहा है, भले ही वाह्म रूप से वह सभ्य ओर सुसंस्कृत बः 
गया हो । केवल इतना ही नहीं, उसकी सारी मनोद्ृत्ति रूढ़िवाद॑ 
बन गई है। साधारण सामाजिक या धार्मिक रूढ़ियों का पाल 
वह अपनी अज्ञात चेतना सें दबे हुए मृत्यु-सय के कारण करत 
है। यदि इस जीव-चैज्ञानिक तथा मनेवेज्ञानिक तथ्य से के! 
अपवेशन-ग्रस्त व्यक्ति परिचित हो जाय तो उसे विश्वास है 
जायगा कि उसके किसी वालोचित, हास्यास्पद नियम ४ 
क्रम में किसी दिन कोई परिवर्तन हो जाने से उस पर आसमाः 
नहीं टूट पड़ेगा, क्योंकि उस नियम को उसने केवल अपन 
रूढ़िवादी प्रकृति के अन्धसंस्कार -के कारण अपनाया है, किस 
ज्ञात देवी शक्ति का उसमें काई हाथ नहीं है । 
फ्रंयड-प्रमुख मनाविश्लेषकों का कहना है कि रूढ़िवा्द 
मनोाइत्ति के अतिरिक्त अपवेशनों के मूल में व्यक्ति के प्रारम्भ 
जीवन की कोई घटना या क्रिया छिपी रहती है। उदाहरण 
लिए जिस व्यक्ति को सब समय अपने हाथों के धोते रहने.क 
आदत पड़ जाती है, वह छुटपन में निश्चय ही किसी बुरी टेः 
का आदी रहा होगा, जिसके कारण हाथों के गन्दे रहने क॑ 
ग्लानि उसके - परवर्ती जीवन में प्रतिक्तण अज्ञात रूप से वर्न 
रहती है, पर उसका सचेत मन यह वहाना दूँढ़कर अपन 
सनन्‍तोष कर लेता है कि वह वास्तव में कीटाण॒ुओं के भय सर 
हाथ धोता रहता है। 
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कुछ भी हो, मनेवेज्ञानिक विश्लेषण-ह्वारा वाल की खाल 
नकालने का उद्देश्य चतेमान पुस्तक का नहीं है। हमारा सूल 
हेश्य अकारण अथवा सकारण दुश्चिन्ताओं ओर आशंकाओं 
ग्रस्त व्यक्तियों के मन में साधारण बुद्धि का भाव जाम्रतू करना 
| उन्हें उनके अन्धसंस्कारों से आच्छन्न जीवन के क्रम को 
रिवर्तित तथा संशोधित करने के लिए प्रेरित करना है। इसी 
तत््य के सामने रखकर हम परवर्ती प्रकरणों में आगे वढ़ने का 
यास करते रहेंगे । 


द ज्ञतिपू्त के विक्ृत रूप (१) 


जितने भी प्रकार के भय हैं, उन सबका मूल कारण पहले 
डी वताया जा चुका है। वह यह कि व्यक्ति शैशवकाल 
में अपनी स्वाभाविक तथा वातावरणोत्पन्न असहायावस्था, 
अससथता और हीनता की अनुभूति से मुक्ति पाने के प्रयास में 
जब असफल होता है, तव उसे जीवन ओर मृत्यु के सम्बन्ध 
की नाना प्रकार की अज्ञात आशंकायें आ घेरती हैं। शैशव- 
काल में जिस प्रकार की मूल भावनायें उसके मन में वद्धमूल 
हो जाती हैं वे आजीवन उसका साथ नहीं छोड़तीं, यद्यपि 
परिस्थितियों के अनुसार उनके बाह्य रूप बदलते रहते हैं। 
अतिरिक्त क्षति-पू्ति 

... 'र इस सम्बन्ध में एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण बात ध्यान 
दैने योग्य यह है कि क्षति-पूर्ति का जो नियम सृष्टि-चक्र के सब 
रूपों में वतेमान है, मनुष्य के मानसिक विकास के क्षेत्र में भी 


उसका व्यतिक्रस नहीं दिखाई देता। पहले ही कहा जा चुका 
फा० ३ ह 
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है कि जब मनुष्य की कोई विशेष कर्मेन्द्रिय या ज्ञानेन्द्रिय अशक् 
होती है, तो वह अपनी किसी दूसरी इन्द्रिय के सविशेष विकास- 
द्वारा अपने शरीर की उस ज्ञति की पूर्ति कर लेता है। केवल 
यही नहीं, बल्कि उस कमी .को पूरा करने के लिए जितनी 
शक्ति की आवश्यकता है, उससे भी अधिक शक्ति का सन्नव 
वह अपनी दूसरी इन्द्रिय अथवा इन्द्रियों-द्वारा कर लेता है। 
इस अतिरिक्त क्षति-पूण को विश्वविख्यात मनोवेज्ञानिक आह 
फ्रेंड आडलर ने 0४९7-८०077[70788707 कहा हे | उदाहरण 
के लिए जो बच्चे जन्म से ही निपट अन्धे होते हैं, वे अपनी 
श्रवश-शक्ति का विकास किस हद तक कर लेते हैं, यह वांत 
किसी से छिपी नहीं है | अपनी श्रवण-शक्ति को बढ़ाकर वे 
उससे केवल अपनी - दृष्टि-शक्ति की कमी को ही परा नहीं 
करते, बल्कि बाह्य शब्रों के मीतर छिपे हुए सद्ञीत-स्वर को 
भी प्रहण कर लेते हैं। यह दूसरी विशेषता ही अतिरिक्त क्षति 
पूर्ति है। अथात्‌ अपनी शारीरिक और पार्थिव कमी को पूरा 
करने के लिए जितनी शक्ति को बढ़ाने की आवश्यकता रहती 
है, उतना तो वे बढ़ाते हैं, बल्कि सद्भीत का ज्ञान बढ़ाकर वे कुछ 
ऊपरी शक्ति भी बढ़ा लेते हैं । यही क्वारण है कि संसार के 
प्रसिद्ध गायकों और कवियों में हम सूरदासों का प्रमुख स्थान 
पाते हैं 

हम एक ऐसे प्रतिभाशाली सद्भीतज्ञ को व्यक्तिगत रूप से 
जानते हैं जिनका दाँया हाथ. जन्म से ही निकम्मा था। अपनी 
इस जन्मगत कमी को उन्हेंने केवल अपने शरीर के अन्य अंगों 
के विकास-द्वारा ही पूरा नहीं किया, बल्कि मानसिक ञ्ौ 
वोड्धिक विकास-द्वारा भी किया । मौखिक सद्भीत की प्रतिभा 
उनमें वहुत छुटपन से दिखाई देने लगी। बाद में उन्होंने वाद्य 
सज्नीत.की ओर भी ध्यान दिया। दाँया हाथ लूला दवोने से पे 
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ससे काम नहीं ले सकते थें। अतएव उनके पाँव ने इस ज्ञति 
ही पूर्ति कर दी । धीरे-धीरे वे अपने बायें हाथ ओर दाहिने 
व के सहारे से वाद्यनकला में ऐसी विशिष्टता प्राप्त कर गये 
बरैसी सशक्त अंगांवाले सद्भीतज्ञ भी प्राप्त न कर सके । 

इन सव कारणों से मनुष्य की जन्मजात अथवा वाता- 
रणात्पन्न असम्थेता जहाँ एक ओर उसे भय ओर दुश्चिन्ताओं 
करा शिकार बनाकर उसे निकम्मा बना सकती है, वहाँ दूसरी ओर 
उसे ज्ञति-पर्ति के सिद्धान्त के अनुसार उसी प्रकार सशक्त और 
तिभाशाली बनाने में भी सहायक सिद्ध हो सकती है। 

वाल्यकाल में व्यक्ति अपनी परिस्थितियां और वातावरण 
ढ़ दास रहता है । इसलिए यद्यपि उस छोटी अवस्था में ही 
उसके भावी जीवन के व्यक्तित्व का साँचा तैयार हो जाता है 
तथापि यह बात उसके वश की नहीं रहती कि वह जछतिपर्ति के 
नयम को किस रूप में अपनावे । इसलिए उसके माता-पिता 
अथवा अभिभावकों के चाहिए कि बच्चे के भानसिक विकास 
$ साधारण से साधांरण पहलू पर भी विशेष रूप से ध्यान 
7, और उसे मनोवैज्ञानिक सहानुभूति-दवारा उचित मांगे पर 
नियोजित करने का प्रयास करते रहें । इस विषय पर यथास्थान 
विस्तृत रूप से विचार किया जायगा | 

प्रत्येक बच्चा अपनी हीनता और अससथंता से छुटकारा 
पाने के लिए अपने अज्ञान में छुटपटाता रहता है, और किसी 
ने किसी रूप में अपनी उस स्वाभाविक क्षति की पूर्ति अवश्य 
फरता है। अपनी जन्मजात अक्षमता को दूर करने के उद्देश्य 
से उसके अन्‍न्तमन में शक्ति प्राप्त करने की अदृम्य आकांचक्षा 
जा!गरित हो उठती है, और वह जीवन भर नाना उपायों से 
शक्ति सद्धय करने की चेष्टा करता हुआ, विभिन्न रूपों में अपनी 
उस सद्धित शक्ति का प्रद्शोन करता रहता है । मनुष्य की 
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वर्तमान सभ्यता के विकास का जो विराट रूप (चाहे वह के 
हो या दानवी) हम देखते हैं, वह उसकी मूलगत हीनता के काएए 
उत्पन्न शक्ति-प्राप्ति की इस स्वाभाविक आकांक्षा का ही फल है। 

अब यह वात व्यक्ति के शैशवकालीन वातावरण प्‌ 
निर्भर करती है कि उसकी यह शक्ति सद्चय की, दूसरों प 
विजय प्राप्त करने की, वड़प्पन की, दूसरों का ध्यान अपनी 
ओर आकर्षित करने की सहज: प्रवृत्ति कौन-सा रूप धाए 
करेगी | साधारणतः यह विजयाकांज्ञा दो प्रधान रूपों में अपने 
- को व्यक्त करती है--एक विक्रति और दूसरी समुन्नति | 


विक्रृत क्षतिपूर्ति का निष्क्रिय स्वरूप 


इस विक्ृति को भी हम दो श्रेणियों में विभाजित करना 
पसन्द करेंगें--एक सकारात्मक ओर दूसरी नकारात्मक; एक 
सक्रिय और दूसरी निष्क्रिय | अब पहले यह देखा जाय कि 
विक्रत विजयाकांक्षा की नकारात्मक (निष्क्रिय) प्रवृत्ति किन- 
किन विचित्र रूपों में अपने को व्यक्त करती है । 

जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, बच्चा अपने विकास 
के किस उपाय का अवलस्वन ग्रहण करेगा, यह इस वात पर 
निर्भर है कि वह कैसे वातावरण में पलता है, और उसके मा 
थाप का रुख या व्यवहार उसके प्रति कैसा है। जिन बच्चों के 
प्रति माता-पिता जान-बूमकर या अनजान में अवज्ञा दिखाते 
हैं, जिन्हें बात-बात में तिरस्कृत करते रहते हैं, अथवा जिनकी 
प्रत्येक चाल-ढाल की हँसी उड़ाते हैं, उनके मन में स्थित स्वभाव 
गत आत्मग्लानि का भाव और भी अधिक भयद्भुर रूप धारण 
कर लेता है । वे परवर्ती जीवन में अपने को एकदस निकम्मा, हीन 
ओर सक्रिय प्रतियोगिता के लिए निपट अयोग्य समभकर 
वाह्य जगत्‌ से सव सम्बन्ध त्याग देते हैं, ओर अपने अन्तर 
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; काल्पनिक जगत्‌ में एक भौतिक चातावरण की र॒ृष्टि कर 
ते हैं। फल यह होता है कि जीवन भर ऐसे व्यक्ति आत्मग्लानि, 
[य और दुश्चिन्ता की भावना से अस्त रहते हैं। यहाँ पर विशेष 
पप से ध्यान देने योग्य बात यह है कि भय ओर दुश्चिन्ता की 
ह भावना ही उन विक्ृत स्वभाव व्यक्तियों का महा अख्न है। 
रिवार ओर समाज के ऊपर विजय प्राप्त करने की उसकी स्वाभा- 
बेक सनोबृत्ति इसी “निष्क्रिय प्रतिरोध! द्वारा चरिताथ होती है। 


बच्चों का क्रन्दन आत्मरक्षा का अख है 
उदाहरण के लिए, जो बच्चा -अपने को दूसरों की अपेक्षा 


पेक्षित पाता है, वह अपने अनजान में, किसी रहस्यमय मनो- 
ज्ञानिक कारण से प्रेरित होकर जब भय की भावना का विकास 
़रर लेता है, तो उसका फल यह होता है कि उसके माता-पिता 
और घर के दूसरे लोग उसकी ओर विशेष रूप से ध्यान देने के 
लए वाध्य हो जाते हैं, जिससे वह अकेले में घबरा न उठे। 
सी प्रकार वहुत रोने-कीखनेवाले बच्चे सी अपने साता-पित्ता 
र रोव गाँठे रहते हैं, क्योंकि ऐसे बच्चे की उपेक्षा यदि कोई 
करना भी चाहे, तो नहीं कर सकता; चाहे अपनी ही शान्ति- 
कामना के स्वार्थ से क्‍यों न हो, ऐसे बच्चे को मनाना ही पड़ता 

। स्मरण रहे कि ऐसे बच्चे जान-बूककर ऐसा नहीं करते, 
अथात्‌ उनका सचेत मन यह नहीं जानता कि उन्होंने अपने 
उप्तित व्यक्तिव का बदला लेने के लिए परिवारवालों पर 
अधिकार जसाने के उद्देश्य से इस डृूपाय का अवलम्बन किया 
है; पर उनकी अन्‍्तश्चेतना इस उद्देश्य से भली-साँति परिचित 
रहती है | वच्चों के मनोविज्ञान की विशेषता इसी बात पर है। 

_इस प्रकार के वच्चे जब बड़े होते हैं, तो अपने स्वभाव की 
विशेषता को जीवन-भर अपने साथ लिये फिरते हैं । बड़े होने 
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पर वे प्रतिपल अपनी अनाथ, असहाय अवस्था का रोना रोक 
अपने सगे-सम्बन्धियों अथवा परिचित मण्डली को इस वा 
के लिए बाध्य करने की चेष्टा करते रहते हैं कि वे उनकी आवश 
कताओं की पूर्ति करते रहें, ओर उनकी- अवज्ञा तनिक भ॑ 
नकरें। 
यह देखकर आश्चये होता है कि मनुष्य की अन्तश्चेता 
कैसे-कैसे विचित्र छल-छझ्मों का प्रयोग करती रहती है। हमा 
समाज में ऐसी स्थ्रियों की संख्या बहुत अधिक है, जो कुदुम 
दूसरे लोगों के सम्बन्ध में हर घड़ी चिन्तित-रहती हैं। कं 
तक कि इस प्रकार की चिन्ता से उन्हें सचमुच अनिद्रावा 
रोग हो जाता है।पर यदि सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखा 
जाय, ते यह बात स्पष्ट हो जाती है कि उनकी यह चिता 
घोर स्वार्थ के भाव से भरी है। इसके द्वारा वे अपने अनजा' 
में परिवार के लोगों के अपने स्नेह-बन्धन में बाँधे रहना चाहती 
हैं और इस प्रकार अपनी स्वाभाविक विजयाकांचज्षा की ए 
करती हैं। हमारे समाज में विशेषकर विधवा खियों में य 
मनोबृत्ति पाई जाती है। सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ 
विधवाओं की दशा कितनी दयनीय है। इसलिए उनकी 
अन्तश्चेतना यदि इस मनेवेज्ञानिक उपाय का न्‍ | 
करे, तो उनका अस्तित्व ही मिट जाय। यह बात हम एि 
दोहरा देना चाहते हैं कि वे जान-बूककर ऐसा नहीं करतीं 
नहीं; यदि ऐसा होता तो उन्हें चिन्ता के कारण अनिद्रा रा 
क्यों आ घेरता ! उनका सच्चेत मन निश्चित रूप से इस बात १7 
विश्वास करता है कि घरवालों के सम्बन्ध में उनकी चिन्ती 
निःस्वार्थ भाव से प्रेरित हुई है | उनके घरवाले भी इस बात प 
विश्वास करते हैं । दोनों पक्षों का यह विश्वास सम्पूर्ण स्वाभार्गिं। 
ओर एक प्रकार से उचित ही है। पर मनुष्य की अन्तश्चेतर्न 
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॥ अज्ञातचेतना प्रतिपल अपने कूट्चक्रों का रहस्यमय जाल 
नती हुई हमारी जाग्रत्‌ चेतना के ठगती रहती है। 


शारीरिक रोगों का मनेवेज्ञानिक रहस्य 


दूसरों पर प्रभाव जमाने के विकृृत उपायों में से शारीरिक 
गेग भी एक है | हम व्यक्तिगत रूप से एक ऐसी स्त्री को जानते 
! जो परिवार में वहुत उपेक्षित थी; ओर एक धनी कुट्ठम्ब सें 
य्याही जाने पर भी कमे के भार से पीड़ित रहती थी । सुखी जीवन 
कौ क्या आदर्श उसके मन में है, इस सम्बन्ध में चह अपनी 
उहेलियां से कहा करती थी कि जा स्त्री क्षयरोग से ग्रस्त होकर 
एक सुन्दर, सुकोमल शय्या पर लेटी हो, उसके परिजन और 
[रजन उसकी सेवा-शुश्नवा के निमित्त उसे घेरकर खड़े हों 
उसके पति सहाशय उसके रोग के कारण विशेष चिन्तित होकर 
प्व समय उसके पास बेठे रहें, चढ्ली सबसे अधिक सुखी है । 

वास्तव में उस स्त्री के पति महाशय उसके प्रति यथेष्ट 
उदासीन रहते थे। कुछ समय वाद उसख्त्री का वास्तव में 
जुयरोग ने आ घेरा। फल यह हुआ कि उसके डदासीन पति 
पहोदय स्वभावतः चिन्तित होकर उसकी शुश्नषा में व्यस्त 
एने लगे और चिन्ता के कारण परिवार के दूसरे लोगों की 
भी उदासीनता उसके प्रति न रही । इस विक्त उपाय से उक्त 
ब्ली ने कुटुम्बवालों के अपने वन्धन में वाँध लिया, और दसरों 
पर अधिकार जमाने की मनोदृत्ति को. सन्तुष्ट किया। 

यहाँ पर स्वभावत: यह प्रश्न उठेगा कि इस विक्ृत उपाय 
सेयदि यक्त खत्री ने परोक्ष रूप से अपने कटुम्व के लोगों पर 
अधिकार जमा भी लिया, तो उसकी अन्‍्तश्चेतना ने इसकी 
क्या उपयोगिता साची ? उसका स्वास्थ्य नष्ट हुआ, जीवन 
परवाद हुआ, येवन की सब उसंग मिट्टी में मिल गई | उसे 
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लाभ-क्या हुआ ? निस्सन्देह उसे काई लाभ नहीं हुआ; प 
मनुष्य की प्रभ्ुवाकांत्षा स्वभावतः ऐसी भयद्भर ओर प्रवः 
होती है कि यदि अपने के नेस्त-नावूद करके भी वह कुछ हं 
समय के लिए केसे ही विकृृत रूप में उसे चरिताथ कर सके 
तो इसी बात के वह परम लाभ समभता है। यदि यही आंकांन 
समुन्नत रूप धारण करने ओर सुसंस्क्रत उपायों का सहार 
पकड़े, तो उससे व्यक्ति और समाज दोनों का हित हो सकत 
है | पर यह विषय वतमान प्रकरण का नहीं है, इसलिए छः 
फिर अपने विषय पर आते हैं । 

बहुत-से मनेविकार-ग्रस्त व्यक्ति केवल दूसरों पर प्रयु् 
जमाने ने के के लिए ही नहीं, अप्रिय परिस्थितियों से छुटकारा पाः 
के उद्देश्य से भी रोगां के अपने पास बुला लेते हैं। स्कूते 
ओर कालेजों में ऐसे लड़कों की संख्यां कुछ कम नहीं पा 
जाती, जो परीक्षा के ठीक पहले बीमार पड़ जाते हैं। यह 
बीमारी बनावटी नहीं होती, पर इसका कारण मनोवेज्ञानित 
होता है। छात्र जानता है कि परीक्षा देने पर वह सफल नहीं 
हो सकेगा, इसलिए उसकी अन्तश्वेतना रोग का सहारा पकब 
लेती है ओर इस उपाय से वह अपने सगे-सम्वन्धियों, अध्यापक 
ओर सहपाठियों को तो भ्रम में डालता ही है, इसके अतिरितत 
वह अपने-आपके भी ठगता है। यद्यपि उसकी अन्‍्तश्चेतन 
भली-भाँति जानती है कि वह परीक्षा में सफल न हो पाता 
पर वीमार पड़ जाने से उसका जाम्रतू सन इस अ्रार्मर 
विश्वास से सन्‍्तोष प्राप्त करता है कि यदि वह अस्वस्थ न होता 
ते सम्भवत: 'पास” हो जाता ! वीमार पड़ने के पहले वह अप 
शापको नहीं ठग पाता था, इसलिए बेचेन हो रहा था, १९ 
बीसार हो जाने से उसके मन के एक बहाना मिंल गया ओर 
अशान्ति दूर हो गई। इस कल्पना से मनुष्य के आत्म-सम्मात 
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फकफ। 


के चोट पहुँचती है कि वह किसी विशेष कार्य में सफलता 
प्राप्त करने की योग्यता नहीं रखता, इसलिए उसकी अज्ञात 
चेतना निरन्तर -काई ऐसा वहाना हूँढती रहती है, जिससे 
व्यक्ति अपनी स्वभावगत अयोस्यता का दोष किसी बाहरी 
परिस्थिति पर मढ सके। 


हिस्टीरिया ु 

समाज में ऐसे व्यक्तियों की संख्या यथेष्ट पाई जाती है, 
जे अपनी स्वाभाविक असमथता ओर अयोग्यता के कारण 
अपनी महत्त्वाकांज्षाओं की पूर्ति में असफल हो जाने से छुछ 
विशेष प्रकार के रोगों को अपने शरीर में जीवन भर पालते 
रहते है । इस सम्बन्ध में विचित्र बात यह है कि यदि काई 
डाक्टर किसी ऐसे व्यक्ति के पोषित रोग को दूर कर दे, तो 
उस स्वस्थ अवस्था में, उस व्यक्ति के लिए जीवन भयद्भुर भार- 
स्वरूप हो जाय। इसलिए ऐसा रोगी कभी अपनी वीमारी 
का इलाज कराना नहीं चाहता | वास्तविक तथ्य यह. होता है 
कि ऐसे रोगी के। अपनी पाली हुईं वीमारी से यह सन्‍्तोष प्राप्त 
करने का वहाना मिल जाता है कि “यदि यह रोग मुझे न घेरे 
होता तो में बहुत बड़ा आदमी वन सकता था ! वात, कोष्ठवद्धता, 
अश, दसा आदि रोग, जो जीवन-भर साथ लगे रहने पर भी 
प्राणघाती नहीं होते, बहुधा पाले हुए मनेवैज्ञानिक रोग होते. हैं | 
मनेवेज्ञानिक रोगों की लिस्ट” वहुत लम्बी है। वहुत-से फोड़े 
भी सनेवैज्ञानिक कारणों से उत्पन्न होते हैं। हिस्टीरिया-म्रस्त 
व्यक्तियों के वहुत-से काल्पनिक तथा वास्तविक रोग भी 
मनोवैज्ञानिक होते हैं। ऐसे व्यक्ति जव अपने सामने केई ऐसा 
कर्तव्य का भार पड़ा देखते हैं, जिसे चहन की समथंता वे अपने 

नहीं पाते, तो अपने शरीर के किसी भाग को पक्षाघात-म्रस्त 
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कर लेते हैं। इस प्रकार उन्हें कतेत्य-भार से छुट्टी मिल जाते 
है। हिप्टीरिक स्वभाव की स्त्रियों के रोगों के निदान में बड़े-बड़े 
 होमियोपैथिक और ऐलोपैथक डाक्टर चक्कर में पड़ जाते हैं। 
ऐसे डाक्टरों से उनका इलाज कराना भी नहीं चाहिए, क्योंकि 
उनके रोगों के कारण - मानसिक होते हैं, न कि शारीरिक 
यदपि बाहरी लक्षण स्पष्ट रूप से शारीरेक जान पढ़ते हैं। 
ऐसी सख्रियाँ कभी उल्टी करती हैं, कभी पेट में दर्द वात 
हैं, कभी कमर में; कभी उनके पाँवां के टखने दुखने लगः 
हैं, कभी कुदने; कभी सिर-दद से परेशान रहती हैं, ते 
कभी कान के भ्रीतर पीड़ा बताती हैं; आँख, कान, नाक, दाँत 
ठुड्डी, शरज़ यह कि शरीर का काई भी भाग ऐसा नहीं है जह 
समय-अससमय ऐसी ख्रियाँ अकारण ही पीड़ा का अनुभव * 
करती रहती हों। एक बार एक हिस्टीरिक स्त्री ने अपनी एः् 
आँख की पुतल्ली के भीतर भयद्भुर दद बताया । एक ऐलोपैथिः 
डाक्टर महाशय ने, जे चह्चुरोग के विशेषज्ञ थे, परीक्षा 
बाद यह बताया कि वास्तव में आँख के भीतर कोई खराब 
आ गई है। उन्होंने उस आँख का आपरेशन कर दिया। वाः 
में मालूम हुआ कि आँख में कोई भी खराबी नहीं आई थी 
हिस्टीरिक ख्री की भ्रामक पीड़ा मनेवैज्ञानिक कारण से उत्पर 
हुई थी। आपरेशन से आँख सदा के लिए नष्ट हो गई। उस 
प्रकार बहुत-से विशेषज्ञ डाक्टर हिस्टीरिक खरियों की पाकस्थल॑ 
या गर्भाशय के भीतर के काल्पनिक फोड़ों का आपरेशन कर' 
पर उतारू हो जाते हैं, और . उन्हें अकारण ही अपने घातव 
इलाज-द्वारा मृत्यु का शिकार बना देते हैं । 

हमारे समाज की स्लियाँ बहुत अधिक संख्या में हिस्टीरिय 
से ग्रस्त रहती हैं | केवल उसी खत्री का हिस्टीरिया-पीड़ित समसान 
भयद्भर भूल है जिसे समय-समय पर बेहोशी के-से फिट 
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; आते रहते हों । वात-बात में कीखनेवाली, किसी तुच्छ कारण 
से उत्तेजित अथवा भयभीत हो उठनेवाली, वात बात सें, कमर 
दृटने की शिकायत करनेवाली, अपने सगगे-सम्वन्धियों के स्वास्थ्य 
' और कुशल के सम्बन्ध में बहुत चिन्तित रहनेवाली तथा ओर भी 
. इसी प्रकार की भावुकतापूण मानसिक विशेषताओंवाली खत्रियों 
को (हिस्टीरिक' समझना चाहिए। 
हमारे देश में. विवाह के बाद से ही बहुधा. स्त्रियां के नाना 
रोग आ घेरते हैं। उनमें से कुछ रोग निस्सन्देह विशुद्ध शारीरिक 
कारणों से उत्पन्न होते हैं, पर अधिकांश रूप से वे मनोवैज्ञानिक 
हेते हैं। पति की उदासीनता, सास-ननद के अत्याचार और 
आवश्यकता से अधिक सामाजिक शासन और वन्धन के कारण 
हमारी स्वियाँ बहुत पीड़ित रहती हैं। अपने मन के अतल प्रदेश 
में दबे हुए भावोद्गारों के स्पष्ट रूप से प्रकट करने की सुविधा 
उन्‍हें प्राप्त नहीं होती | इसलिए वे अपने उन दबे हुए सनोविकारों 
के शारीरिक रोगों के रूप में परिणत करके अपने प्रति लोगों का 
ध्यान आकर्षित करती हैं | ऐसी खियों की ऐलोपैथिक, होमियो- 
पैथिक अथवा आयुर्वेदिक चिकित्सा करने से विशेष लाभ होने 
की सम्भावना नहीं है, वल्कि हानि ही हो सकती है। आवश्यकता 
इस वात की है कि ऐसी ख््रियों के प्रति हार्दिक समवेदना प्रकट 
करके उनके मानसिक अवसादों अथवा विकृतियां ओर उनके 
अन्तस्तल में दवी हुईं सुख-दु:ख की यथाथ भावनाओं की जानकारी 
प्राप्त की जाय | इसके वाद उन्हें धीरे-धीरे यह समकाया जाय कि 
भावुकता को अत्यधिक मात्रा में पोषिंत किये रहना हानिकर है; 
भावुकता को कम करके जीवन की कठोर वास्तविकता को 
अपनाने से हिस्टीरिया के सब विकार दूर हो जाते हैं । 

ज्ञति-पूर्ण के जितने भी नकारात्मक विकृृत उपाय हैं, वे सब 
जीवन की वास्तविकता से विमुख होनेवाले व्यक्तियों की वहाने- 
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बाज़ी के साधन हैं। ऐसे व्यक्तियों को यदि उनकी मनोवृत्ति से 
परिचित कराके उनके सन पर यह विश्वास जमा दिया जाय कि 
वे अपने आपको धोखा देने के लिए इन उपायों का अवलंब ग्रहण 
किये हैं, तो वे सँभमल जांयँगे, और अपनी जीवन-धारा को 
समुचित भाग पर ले चलने की ओर उन्मुख होंगे। आधुनिक 
मनोवैज्ञानिक चिकित्सा का यही ढंग है। रोगी के सचेत मन को 
यदि उसकी अन्‍न्तश्चेतना की चालबाज़ी का रहस्य मालूम हो 
जाय तो उसकी बीमारी दूर हो जाती है । | 

पागलपन, शराबखोरी, चोरी-चकारी आदि ओर भी बहुत 
से नकारात्मक विकृृत उपाय हैं, जिनके द्वारा कुर्छ विशेष प्रकार के ' 
लोग अपनी स्वभावगत कमी की पूर्ति करना चाहते हें । 


न 


क्तिपूति के विकृृत रूप (२) 


हब 


दुबल-प्राण व्यक्तियों की क्षति-पूर्ति के जितने भी सकारात्मक 
विक्रृत उपाय हैं, उनमें अहंकार सबसे प्रधान है। अहंकार की 
भावना एक सीमित परिमाण में प्रत्येक व्यक्ति के भीतर स्वभावत 
वर्तमान रहती है, पर कुछ विशेष-विशेष प्रकार के व्यक्तियों में 
इसकी उत्कट प्रधानता दिखाई देती है। जिन बच्चों के माता- 
पिता लाड़ के कारण बहुत मुँह लगाते है, अथवा जिन्हें बहुत 
अधिक दुरढुराते हँ--इन दोनें श्रेणियां के बच्चे बड़े होने पर 
दास्मिकता को अपना सामाजिक अख्न बनाकर अपने बड़प्पन की 
आकांक्षा को सन्तुष्ट करना चाहते हैं। जिस व्यक्ति की वात से, 
व्यवहार से जितनी अधिक दाम्मिकता टपकंती है, उसके सम्बन्ध 
में निश्चित रूप से यह- धारणा कर लेनी चाहिए कि वह अपनी 
हीनता और क्षीणता की अनुभूति से उतना द्वी अधिक पीड़ित 


ज्षतिपूर्ति के विक्रत रूप (२) ध्प्‌ 


है। उसका अहंभाव उस आत्मग्लानि के भाव को ज्ञतिपूर्ति 
रूप में अपने को व्यक्त करता है। 


अहंकार के विचित्र रूप 


. उजड़ड व्यक्ति अपनी दाम्मिकता को बड़े बेतुके ढंग से व्यक्त 
करके हँसी का पात्र वनते हैं। इसलिए चतुर दाम्मिक नाना छल- 
छक्बों-ह्वारा अपना अहंभाव प्रदर्शित करते रहते है। अत्यधिक 
विनम्रता ओर शिष्टता की आड़ में अत्यन्त भयंकर प्रकार का 
अभिमान प्रकट करनेवाले व्यक्तियों की संख्या इस संसार में 
आवश्यकता से अधिक पाई जायगी। महात्मा सुक़रात की भट 
एक बार एक ऐसे व्यक्ति से हुईं जो फटे-पुराने कपड़े पहले हुए था 
ओर जीवन की दार्शनिकता के सम्बन्ध में सुक्रात से वाद-विवाद्‌ 
करके उससे वाज़ी मार ले जाने की इच्छा रखता था। यह बात 
ध्यान में रखने याग्य है कि इस व्यक्ति की इच्छा दाशनिकता का 
ज्ञान प्राप्त करके अपने आन्‍्तरिक जीवन सें उसके उपभाग से 
लाभ उठाने की नहीं, वल्कि व्यथ के विवाद से महात्मा सक़रात के 
ऊपर विजय प्राप्त करने की थी। सुक्ररात ने उसकी इस मनोवृत्ति 
से परिचित होकर उससे कहा--“भले आदमी, तुम्हारे फटे कपड़ों 
' फे प्रत्येक छिद्र से तुम्हारी दास्मिकता भाँक रही है !” 
अहंकार का भाव मनुष्य को आत्म-विनाश के पथ पर ले 
' जाता है, यह चेतावनी प्राचीनतम काल से ज्ञानी लोग देते चले 
 श्राये हैं। “अहंकार! के शाव्दिक अथ्थ से ही यह प्रकट हो जाता 
' हैं कि इस प्रकार की सनोवृत्तिवाला व्यक्ति प्रतिपल केवल अपने 
: है सम्बन्ध में सोचता रहता है । उसकी प्रत्येक चाल-ढाल, वात- 
: व्यवहार और रंग-ढंग से उसके अन्तर के घोर स्वार्थ की भावना, 
: देसरी पर धाक जमाने ओर दूसरों का ध्यान अपनी ओर 
. आकर्षित करने की सक्रिय - मनोवृत्ति का परिचय मिलता है। 


४६ देनिक जीवन का मनोविज्ञान 


ऐसा आत्मगत जीव वास्तविकता से विमुख होकर अपने भूठे | 
बड़प्पन के काल्पनिक जगत में रहने लगता है । प्रत्येक बात से, | 
प्रत्येक घटना से वह केवल यह निष्कर्ष निकालना चाहता है कि | 
उससे उसे कितना लाम हो सकता है और कितनी हानि | उसके 
लिए संसार के दूसरे व्यक्ति केवल अहंभाव की पूर्ति के साथन 
होने चाहिए, इसके अतिरिक्त उनके अस्तित्व की और कोई उप 
योगिता नहीं है ! पर चूँकि यह धारणा एकदम अग्राकृतिक और 
अवास्तविक है, इसलिए इस प्रकार के मनोभाववाले व्यक्ति पर 
उसकी प्रतिक्रिया स्वभावत: बड़े विकट रूप से है, जिसके कारण 
वह जीवनभर दुःखी रहता है। 


महर्वाकांक्षा भी अहंकार है 


चतुर अहंकारियाों की यह साधारण चाल है कि वे अपने 
अहंभाव को महत्त्वाकांक्षा! कहकर लोगों को धोखा देना चाहते 
हैं। जिसे हम लोग साधारणतः व्यक्ति की महत्त्वाकांज्ञा कहते हैं, 
वह अधिकांशतः घोर स्वार्थ से उत्पन्न उत्कट दम्भ का ही दूसरा 
रूप होता है। यह केवल शब्दजाल-द्वारा व्यक्ति की वास्तविक 
मनोबृत्ति को छिपाने की कला है। “अध्यवसायी”, 'परिश्रमी', 
“करमठ” आदि शब्दों को भी 'दंभी? अथवा “अहंकारी? का पर्याय- 
वाची समभना चाहिए। अत्यधिक क्मचेष्टा विरले ही व्यक्तियों 
में निःस्वाथ भाव से प्रेरित होती है; अधिकांशतः यही देखा जाता 
है कि दूसरों पर अपनी धाक जमाने की इच्छा रखनेवाले व्यक्ति 
विशेष उद्योगी अथवा कमेठ बनकर अपनी अभिमानी मनोदृत्ति 
को चरिताथ करते हैं। 

जिन लोगों की यह धारणा है कि व्यक्ति में महत्त्वाकांचा 
की मनोच्वत्ति जगाना समाज के लिए कल्याणकर है, वे यह भूल 
जाते हैं कि अधिकांशत: व्यक्ति अपने निजी स्वार्थ के लिए ही 
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इस भावना का विकास करता है; अपनी तथा कथित महत्त्वाकांक्षा- 
द्ररा वह समाज का हित करने के बजाय अहित ही अधिक करता - 
है। वह समाज के दूसरे व्यक्तियों को यह जताना चाहता है कि 
रेखो, मेरा लक्ष्य कितना ऊँचा है ! में तुम लोगों से कितना ऊपर 
हैँ | समाज का यदि कोई व्यक्ति किसी विशेष कला में अपनी 
प्रतिभा का परिचय दे, तो उसकी प्रतिभा तब तक स्वाथ-जनित 
दभ का ही दूसरा रूप समझी जायगी, जब तक वह समाज के 
वास्तविक हित-साधन के उपयोग में न लाई जाय । 

हमारे समाज में--केवल हमारे समाज में ही नहीं, वल्कि 
सारे सभ्य संसार में--आज दिन दाम्मिकता . की होड़-सी लगी 
हुई है। समाज का कोई व्यक्ति जब किसी क्षेत्र में अपने अहंभाव 
का विशेष रूप से चरिताथ करके दूसरों को नीचा दिखाना 
चाहता है, तो दूसरे भी स्वभावतः उसे अपनी असली या नक़ली 
विशेषताओं के प्रद्शन-ह्वारा अपनी दास्मिकता का परिचय देने के 
लिए उत्सुक रहा करते हैं । इन सब लोगों के लिए समाज के 
सामूहिक कल्याण का प्रश्न कुछ महत्त्व नहीं रखता । उनके लिए 
जीवन एक ऐसा क्रीड़ा-क्षेत्र है. जिसमें दंभ की प्रतिद्वन्द्रिता के 
अतिरिक्त कोई महत्‌ कार्य-साधना नहीं चल सकती । कोई विपुल 
पन-सद्रय-द्वारा अपनी दाम्मिकरता प्रदर्शित करता है, कोई लेखों 
और पुस्तकों-ढारा अपनी विद्वत्ता की धाक जमाने की चेष्टा करता 

कोई राजनीतिक क्षेत्र में देशभक्ति का कवच पहनकर, झेटफ़ार्स 
पर से भक्त श्रोताओं को अपनी वाग्यारा से समाहित करते हए 
अपनी अहसम्मन्यता की तुष्टि करता है । 


हिटलर का उदाहरण 


अपने अहंकार की चरितार्थता के लिए मनुष्य जितना श्रसे 
फरता है, उसका सोवाँ हिस्सा भी यदि सच्चे हृदय से वह 


ध्रं८ देनिक जीवन का मनोविज्ञान 


समाज की हित-साधना के लिए व्यय करे, तो उसकी आत्मा का 
: भी शान्ति मिले, ओर समाज भी उपकृत हो । हिटलर ने 
बहाना तो यह पकड़ा कि वह जमेन जनता को विगत महायुद्ध 
के अत्याचार के पीड़न से मुक्त करना चाहता है। जमैनों ने भी 
उसकी इस दाम्भिक उक्ति की सामूहिक उपयोगिता पर विश्वा्त 
कर लिया। पर वास्तव में वह अपनी व्यक्तिगत अहमस्मन्यतापूर 
मनोबृत्ति को चरिताथ करना चाहता था । छुटपन में वह अपने | 
पिता-द्वारा दुरदुराया गया, बाद में उसके सहपाठियों ने उसका ; 
मज़ाक उड़ाया। इन सब कारणों से उसकी आत्मग्लानि की- भावना 
तीत्र से तीव्रतर होती गई, और साथ ही ज्ञति-पूर्ति के सिद्धाल 
के अनुसार उसके भीतर बड़प्पन और विजयाकांच्ा का भाव 
प्रबल होने से उसकी दाम्सिकता भी जोर मारती-गई। प्रारंभिक 
जीवन में दुरदुराये गये किसी व्यक्ति की प्रतिहिंसात्मक अहम 
न्‍्यता बढ़ते-बढ़ते केसा भीषण रूप धारण कर सकती है, इसका 
प्रत्यक्ष प्रमाण हम आज हिटलर के काले कारनामों से पा रहे हैं। 
सारे योरप पर अपना पैशाचिक प्रकोप दिखाने पर भी उसकी 
उद्दण्ड अहम्मन्यता की ज्वाला शान्त नहीं होना चाहती, उसकी 
दानवी विजयाकांक्षा सारे विश्व को भ्रस कर भस्मासुर की तरू 
स्वयं उसका भी सवनाश करना चाहती है। 
केवल हिटलर ही नहीं, इस समय संसार में जितने भी 
“डिक्टेटर? हैं, उनके प्रारम्भिक जीवन का इतिहास पढ़कर उस पर 
मनेवेज्ञानिक दृष्टिपात कीजिए, तो पता चलेगा कि बचपन में उन्हें 
अपनी हीनता की अनुभूति से बहुत अधिक पीड़ित होना पढ़ी 
है, इसलिए परवर्ती जीवन में वे अतिरिक्त - क्षति-पूर्ति के नियम 
से सारे राष्ट्र पर अपना रोब जमाकर अत्यन्त निर्मम नीति 
निष्ठुर नियन्ता बने हैं | हिटलर, - मुसालिनी, स्टेलिन--सव 
ही येली के चट्टे-बट्टे हैं । 


) 
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अहस्मन्यता इतने विचित्र, प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूपों में अपने 
ग व्यक्त करती हूँ जिनकी संख्या का ठीक-ठीक निरूपण करना 
ठिन है। कुछ लोग अपने को बेतकल्लुफ़ और स्पष्टवक्ता कहकर 
प्रभिमान के देष से मुक्त होना चाहते हैं, पर अपनी 'बेतकल्लुफ़ी' 
गी आड़ में वे अपनी परिचित मण्डली के आगे अपने अ सिमान- 
घ हृदय के फफोले फोड़ लेते हैं। अभिमानी व्यक्ति को जब 
ऊप्ती निमन्त्रण में जाना होता है, तो वह देर से जाना पसन्द 
करता है | इस उपाय से वह दूसरों का ध्यान अपनी ओर 
प्राकर्षित करना चाहता है। सभी निसंत्रित व्यक्तियों के साथ 
!सकी गणना समान रूप से हो यह वह नहीं चाहता, इसलिए वह 
प्रवश्य ही कोई-न-कोई ढंग ऐसा पकड़ता है, जिससे उसके 
(ति लोग विशेष रूप से ध्यान दें | उदाहरण के लिए, ऐसा व्यक्ति 
दि अपने परिचित दस वीस सज्जनों के वीच में बैठा हो, और 
'स बात पर ग़ौर करे कि उसकी ओर किसी का ध्यान नहीं है, 
गे चह अतिरिक्त शब्द के साथ खाँस उठेगा, या गर्मी का 
_हाना करके कमरे की एक-आध खिड़की खोल देगा, या 
प्रकेस्मात्‌ कोई ऐसा काम करेगा, जिससे जमी हुईं सभा की 
गैय-्रणाली में कुछ विन्न हो जाय। इस प्रकार के छोटे-माटे 
'यवहारों से ऐसे व्यक्तियों की आत्माओं के मूल भावों का पता 
वेलता है । 
घमंडी मनुष्य प्रतिपल इसी चिन्ता में रहता है कि संसार में 
पेबसे अधिक स्नेह उसी को मिले, सबसे अधिक सम्मान उसी 
# भाप्त हो, सबसे अधिक ध्यान उसी की ओर दिया जाय । संसार 
ह दूसरे मनुष्य उसके केवल 'मनुष्य? हैं, केवल वह एकमात्र ऐसा 
गण है जो लोकोत्तर है ! अहम्मन्यता एक आत्मघाती मानसिक 
गि्दजो स्वाथ में डूबे हुए मनुष्यों को भयंकर रूप से आ घेरता 


९। एस व्यक्ति अपने लिए ओर समाज के लिए समान रूप से 
फा० 9 
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घातक सिद्ध होते हैं । ऐसे व्यक्तियों को प्रारम्भ में ही उनके प्रत्ये 
कार्य के पीछे छिपे हुए मूलगत उद्देश्य से परिचित करा देना चाहिए 
जिस उपाय से उनके मम में निम्न महोपदेश का तत्त्व प्रवेश के 
जाय उसकी चेष्टा करनी चाहिए-- 
अपने में सब कुछ भर केसे व्यक्ति विकास करेगा ! 
यह एकान्त स्वार्थ भीषण है अपना नाश करेगा। 
(“कामायनी?) 


अहम्मन्यता समाज-विरोधी प्रद्नत्ति है 


अभिमानी व्यक्ति से समाज स्वभावत: छृणा करता है। कार 
यह है कि मानव-समाज का संगठन जिन नियमों के अनुसार हुआ 
है, अभिमानी व्यक्ति की घोर स्वाथपू्ण दाम्मिकता उन नियम 
का छेदन करने लगती है। उसकी यह प्रवृत्ति व्यक्तियों के पाररपरि 
सहयोग और समता की भावना के मूल में कुठाराघात करंती है 
इसलिए समाज ऐसे व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ने देता | फल यह 
होता है कि अपने बड़प्पन की स्वार्थान्ध-प्रवृत्ति को धक्का पहुंच 
से धीरे-धीरे ऐसा व्यक्ति निराशावादी बन जाता है ओर समाए 
तथा संसार से अलग होकर अपनी अहम्मन्यता के भार से खः 
पिसता जाता है। 

पहले कहा जा चुका है कि अहंभाव एक परिमित परिमाण 
होना मानवात्मा के लिए स्वाभाविक है। पर . हमारे यहाँ ५ 
शास्त्रकारों का यह नीति-वचन विशेषरूप से ध्यान देने योग्य! 
कि 'स्वमत्यन्तगर्हितम्‌!--अत्यधिक मात्रा में कोई भी प्रदृीि 
निन्द्नीय हो जाती है। जहाँ “अतिदर्पे हता लंका, वहाँ “अति 
दाने वलिबंडः, भी है। आवश्यकता से अधिक मात्रा में को' 
भला गुण भी दप का प्रतीक और विनाशकारी हो उठता 
यह प्राकृतिक नियम है।. बलि का अत्यधिक दान इसलि| 
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| विनाशकारी सिद्ध हुआ कि वह लोकहित की सच्ची भावना से 

' प्रेरित होकर नहीं, वल्कि दम्भ की भावना से किया गया था 
भले ही दम्भ की वह बृत्ति उसके अज्ञात में, उसकी अन्तश्चेतना 
में निहित रही हो । ह 


धार्मिकता को आड़ में अहंकार 


हमारे देश में ऐसे व्यक्ति विशिष्ट संख्या में पाये जाते हैं जो 
अन्य गुणों के अभाव से अपने भीतर अत्यधिक “धार्मिकता? 
की प्रवृत्ति का विकास कर लेते है। गंगा-स्नान, त्तीथ-यात्रा, 

; पूजा-पाठ, जप-तप और कीतेन-सजन में अपने जीवन का अधि- 

। काश समय विताकर, ओर दूसरों को घृरितत कीट सममकर 

: ऐसे व्यक्ति अपने चड़प्पन और अहम्मन्यता की भावना को 

: सन्तुष्ट कर लेते हैं । ऐसे व्यक्तियों की धार्मिकता के धोखे में कभी 

: नहीं आना चाहिए; मनोवैज्ञानिक दृष्टि रखनेवाले विचक्षणों से 
यह वात छिपी नहीं रहती कि ऐसे व्यक्ति अपनी स्वाभाविक 
हीनता को पूरा करने के उद्देश्य से इस विक्षत सक्रिय उपाय को 
काम में लाते हैं । 

।. अपनी कुलीनता का गवं करनेवाले व्यक्ति अपनी वंश-मथादा 
की झूठी भावना को वढाकर अपने स्वाभाविक निकम्मेपन और 
हीनता को दूर करना चाहते हैं। ऐसे व्यक्तियों को मानसिक 

/ रोग-अस्त समककर उनके साथ सहानुभूति का बर्ताव करना 
चाहिए, ओर उनके भीतर लोक-कल्याण की भावना भरने का 
उद्योग करना चाहिए। 

उदर्डता भी अहम्मन्यता का एक रूप है। उद्दण्ड व्यक्ति 
अपने असंयत स्वसाव-द्वारा अपनी अहमहमिका का स्पष्ट परिचय 
देता है। जिद्दी और हठीली प्रकृति के व्यक्ति भी बड़े घसण्डी 

/ शोते हैं। अपनी टेढ के पकड़े रहने में ही वे अपना “बड़प्पनः 


है 
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समभते हैं। एक लड़की कुछ विशेष प्रकार के फलों को पसन 
करती थी। एक दिन उसकी मा एक झेट में कुछ फल रखकर उसके 
पास ले गईं ओर वोली--“चूँकि तुम इन फलों के पसन्द करती 
हो, इसलिए में लाई हूँ ।” लड़की ने म्लेट के उठाकर नीचे पटक 
कर चकनाचूर कर दिया ओर कहा--“चूकि इन्हें तुम अपनी 
इच्छा से लाई हो, मेरे कहने से नहीं, इसलिए में इन्हें नहीं 
खाऊंगी ।” दूसरी बार जब उसकी मा ने पूछा-- तुम्हारे लिए 
चाय लाऊँ या दूध १” तो उस उद्दण्ड लड़की ने उत्तर दिया- 
“यदि तुम चाय पीने के लिए कहोगी, तो मैं दूध पीऊँगी; और 
जब तुम दूध पीने के लिए कहोगी तब में चाय पीऊँगी |” 

इस लड़की ने स्पष्ट शब्दों में अपने मन के विचार प्रकट 
कर दिये, पर बहुत-से बच्चे ओर सयाने ऐसे होते हैं, जो 
करते तो ऐसा ही हें, यद्यपि मुँह से स्पष्ट ऐसा नहीं कहते, यह 
आधी खोपड़ी अहंसाव के सानसिक रोग की चरम सीमा का 
परिचय देती है। पाठकों का परिचय कुछ ऐसे महानुभावों .से 
अवश्य ही होगा जो केवल दूसरों की बात काटने के उद्देश्य से 

बहस करते है। ऐसे व्यक्तियों से यदि आप कहें कि इश्वर है 

तो वे अवश्य जोश के साथ यह सिद्ध करना चाहेंगे कि इश्वर 
नहीं है, ओर यदि आप स्वयं यह घोषित करें कि ईश्वर नहीं 
है? तो वे पूरी शक्ति से यह प्रमाणित करने की चेष्टा करेंगे कि 
इश्वर है। यह मनोबृत्ति भी ऑंधी खोपड़ी के अहंकार का 
चिह्न है 

कुछ व्यक्ति इस हद तक घमण्डी होते हैं. कि वे सदा दूसरों 
के प्रस्ताव के विपरीत प्रस्ताव करेंगे, यद्यपि वे मन-ही-मन जानते 
कि उस प्रस्ताव के अनुसार चलने में उनका लोकिक तथा आध्या 
त्मिक हित है क्‍ 
 अहंकारी व्यक्ति के अभिसान ओर दंसभ को उनके कुट्धम्ब 


छ 
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के लोग स्नेहवश अथवा पारिवारिक शान्ति की रक्षा के खयाल 
पे सहन कर लेते हैं या पाल लेते हैं; पर जब ऐसा व्यक्ति पारि- 
व्रिक सीमा के वाहर पाँव रखता है, और देखता है कि वह संसार 
में अपनी अहम्मन्यता को प्रदर्शित करने के लिए व्याकुल है, ओर 
पंसार उसके अभिमान के पालने या सहन करने के लिए तेयार 
नहीं है, तो वह निराश होकर अन्त में अपने को जीवन भर अपने 
पंकीण कोटुम्विक वातावरण के भीतर आवद्ध रखने के लिए वाध्य 
होता है। ऐसा व्यक्ति परिवार के लिए एक भयंकर भार-स्वरूप 
रे जाता है। 


अपने को ईश्वर समझने की परद्धत्ति 


अहस्मन्यता का भाव धीरे-धीरे इस हद तक बढ़ जाता 
है कि मानवता की सीमा के! लाँध जाता है। एक स्थिति ऐसी 
था जाती है. जब सलुष्य अपने को स्वयं ईश्वर या ईश्वर का 
छोटा भाई समभने लगता है। ईश्वर की विरादरी में सम्मिलित 
होने का यह मानसिक रोग वहुत-से घर्संगुरुओं में पाया जाता है । 
चहुत-स लेखक, कवि ओर धार्मिक नेता अपने परिणशत जीवन में 
श्राफ़ेट! पैग़म्बर या नवी चनने के लिए बहुत उतावले हो उठते 
हैं। कुछ लोगों की यह मनोवत्ति स्पष्ट कलकने लगती है, कुछ 
प्रत्यक्ष रूप से उसे छिपाकर परोक्ष रूप में नाना रूपकों-द्वारा 
उस प्रकट करते हैं । आश्रय की वात यह है कि बड़े-चड़े समझदार 
व्यक्तियों सें यह हास्यास्पद भावना पाई जाती हैं। अकबर 
सच विपयों में बड़ा बुद्धिमान्‌ और उदार होने पर भी परिणत 
जीवन में अपने को स्पष्ट ही 'इश्वरः घोषित करने लगा था-- 
दिल्लीश्वरो वा जगदीश्वरो वा? यह लोकोक्ति उसके समय में वह- 
भचलित हो गई थी। हमारे यहाँ की 'चिद्ानन्दरूप: शिवो5हम 
शिवो5हम? (चिदानन्द-रूप शिव में ही हूँ, में ही हूँ) यह 'वेंदान्तिक? 
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उक्ति भी अहम्मन्यता के इसी चरम भाव का रूपान्तर है। 
निष्काम मनोवृत्ति से ब्रह्मोपासना करने की वात बिलकुल दूसरी 
है, पर “में ही ब्रह्म हूँ” यह साचने की मनोवृत्ति जिन रह 
वादियों में पाई जाती है वे केवल अपने दम्भ का पण विस्फोट 
करते हैं। आधुनिक योरप के प्रेतात्मवादियों में इसी से मिलने 
जुलनेवाले मनाभाव का आभास पाया जाता है, भूत-प्रतों से 
सम्बन्ध स्थापित करके वे अपनी 'अलोकिक” शक्ति का परिचय 
हम साधारण लौकिक मनुष्यों को देना चाहते हैं | रूस 
विख्यात क्रान्तिकारी राजनीतिज्ञ बाकुनिन ने अपने एक सगे 
सम्बन्धी से यह बात स्वीकार की थी कि उसके जीवन की सबसे 
बड़ी आकांक्षा इश्वर के समकक्ष शक्ति प्राप्त करने की है। 
वास्तविक शक्ति-धीर, उद्यात्त आत्मबंल--प्राप्तं करना बहुत 
कठिन है । पर शक्तिशाली बनने का ढोंग रचना संरलहै। 
यही कारण है कि ऐसे बहुत-से व्यक्ति हमें जीवन में मिल! 
रहते हैं. जो अपनी भूठी शक्तिमत्ता की धर्मकी से लोगों को 
सन्त्रस्त करते रहते हैं । स्कूली जीवन में पांठकों - ने ऐसे बहुत 
से लड़कें का परिचय प्राप्त कियां होगा जो दूसरे लड़कों को 
डरा-धमकाकर अपना काये सिद्ध करते रहते हैं। ऐसे ही लड़के 
बाद में समाज की नितिक रक्षा? के ठेकेदार वनकरं दूसरों १ 
राई-परिमाण दोष को पवत-तुल्य बनाकर, अपना नेढृत्व 
क्रायम रखते हैं। ऐसे व्यक्तियों की अन्तरात्मा जानती .है वि 
उनके भीतर खेखलापन है, इसलिए उस खोखलेपन को छिंपाने १ 
लिए वे बाहर से शक्ति का दुगना आडम्बर रचते हैं। ऐस 
व्यक्ति पत्तों की इच्छा के बिना ही सरपव्न्व वन जाते हैं, बिन 
पछे सलाह देते हैं, ओर सब विषय में अकारणं - ही दाल-भाः 
में मूसरचन्द बनने की चेष्टा करते रहते हैं । इस प्रकार 
हास्यास्पद उपायों से वे अपने को. समाज में सर्वश्रेष्ठ और सब 


ज्षुतिपूर्ति के विक्रत रूप (२) पूपू्‌ 


गक्तिमान्‌ सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं। पर इसे प्रकार के 
य॒त्न स्वभावतः निष्फल जाते हैं, जिससे वे अधिक खीम उठते 
! और खीमक के कारण पहले स भी ग्रलत रास्ता पकड़ते हैं। 
| जीवन भर अशान्ति के चकरों में धक्के खाते रहते हैं।जो 
यक्ति समाज से अलग रहकर समाज को शासित करने की 
'च्छा रखता है वह सदा धाखा खायेगा और पछतायेगा। जो 
पनुष्य वास्तविक सुख और शान्ति प्राप्त करना चाहता है 
उस चाहिए कि समाज के साथ साथ सहयोग ओर सामझस्य 
श सम्बन्ध स्थापित करे । समाज के सव सदस्यों की सम- 
ज्ञता में रहकर समाज 'की उन्नति की चेष्टा करे, बाहर 
3 नहीं । 

जो व्यक्ति बात-वात में अपनी शक्तिमत्ता और वड़प्पन 
क़्‌ प्रचार करता है उसके बारे में समझ लेना चाहिए कि 
सके ढोल के भीतर पोल है। वास्तविक शक्ति रखनेवाला 
व्यक्ति अपने सम्बन्ध में कुछ कहता नहीं; चह आत्मविश्वास-: 
वेंक चुप रहता है, उसकी योग्यता अपने आप उसके कर्मों 
ग़रा प्रकट होती रहती है। 

इष्यो, विद्वेष, लोस, क्रोध आदि मनोविकार सब अहंकार 
ते ही सम्बन्धित है। इसलिए इन सवको दूर करने के उद्देश्य 
ते सवप्रथम अहंकार की भावना फे मूल में कुठाराघातः 
ऊरना होगा। 


न देनिक जीवन का मनोविज्ञान 
ज्ञतिपूर्ति के समुन्नत रूप (१) 


व्यक्ति ओर समाज 


मनुष्य सामाजिक प्राणी है। समाज से विच्छिन्न होकर. क 
कभी अपने को सुरक्षित अवस्था में अनुभव .नहीं कर सकता; 
कभी शान्ति नहीं पा सकता, कभी सुखी नहीं हो सकता। जो 
जीव जन्म के समय से लेकर युवावस्था तक (अर्थात्‌ यूनिवर्सिय 
की डिश्री प्राप्त करके नोकरी का ठिकाना लगाने तक) अपने 
मा-बाप अथवा कुट्ठम्ब के दूसरे व्यक्तियों पर. निर्भर करने को 
वाध्य होता है, उनकी सहायता के बिना एक पग भी आगे बहने 
में असम रहता है, वृह स्वभावत: समाज के बन्धन को स्वीकार 
करने के .लिए अनिवाये रूप से बाध्य है। इसलिए जीवन में 
केवल वे ही व्यक्ति सुखी हो सकते हैं; जो . समाज के साथ 
सहयोग तथा सामझस्य का सम्बन्ध स्थापित करके लोकहित 
में रत रहते हैं; जो स्व्राथे की अपेक्षा परमार्थ की ओर अधिक 
ध्यान देते हैं; जो यह नहीं सोचते कि जीवन में उन्हें किससे क्या 
लेना है, बल्कि यह सोचते हैं कि वे किसे क्‍या दे सकते है 
जो अपने व्यक्तिगत “बड़प्पन? की अपेक्षा समाज के सभी व्यक्तियें 
की सामूहिक उन्नति के अधिक महत्त्वपूर्ण सममते हैं, और इस 
लक्ष्य को सामने रखकर उसी ओर प्रयास करते रहते हैं. 

मनुष्य अपनी स्वभावगत हीनता की ज्ञति-पूर्ति के उद्देश्य 
से जिन-जिन विक्वत उपायों को काम में लाता है. (जिनका उल्लेख 
पिछले प्रकरणों में किया जा चुका है) वे चूँकि घोर स्वाथ-ञनित 
होते हैं, इसलिए घोर समाज-विद्रोही होते हैं। समाज के साथ 
विरोध और बैसनस्य स्थापित करनेवाले उपाय कभी मनुष्य 
सुखी नहीं बना सकते, यह्‌ ध्रुव निश्चित सत्य है।. 


ज्षतिपूर्ति के समुन्नत रूप (१) . पूछ 


अपनी जनन्‍्सजात परिस्थिति-जनित कमियों को पूरा करने की 
प्रवृत्ति मनुष्य की अन्‍्तरात्मा के प्रत्येक अरु-परमाणु में निहित 
एहती है। इसके लिए किसी भी व्यक्ति को दोषी नहीं ठहराया 
जा सकता । पर आवश्यकता इस वात की है कि क्षति-पूर्ति के 
शलिए मनुष्य ऐसे सुसंस्क्रत और समुन्नत उपायों को काम में लावे 
'जो समाज के लिए सामूहिक रूप स लाभकारी सिद्ध हों । कझ्षति- 
'पूर्ति के विक्रत तथा समुन्नत. रूपों में यही मूल अन्तर है कि 
विक्वत रूप व्यक्ति की निपट स्वार्थान्धता को प्रकट करते हैं, और 
'समुन्नत रूप उसकी उदार समाज-सहयोगी मनोबृत्ति के । 
! जिन वच्चों *की कुछ विशेष-विशेष इन्द्रियाँ जन्म से ही 
'चीण होती हैं, वे उस क्षीणता को पूर्ति दूसरे रूपों में करने के 
प्रयासी वचपन सही हो जाते हैं। जो बच्चा यह अनुभव करने 
'लगता है कि उस अपने दूसरे साथियों की अपेक्षा आँखें से कम 
'सूभता है, वह अपनी सारी भीतरी शक्ति उस कमी को पूरा 
करने के उद्देश्य से नियोजित कर देता है। उसके जीवन का एक- 
मात्र लक्ष्य यह बन जाता है कि वह दूसरों की अपेक्षा अधिक 
सृक्ष्मता से देखे। उसका परवर्ती जीवन भी वचपन सें निश्चित 
किये इसी लक्ष्य के अनुरूप गठित होता है। 


क्षीणरष्टिवाले व्यक्तियों की विशेषतायें 

चहुधा देखा जाता है कि संसार के सर्वश्रेष्ठ चित्रकार क्षीण- 
इृष्टि शक्तिवाले व्यक्ति होते हैं। अपनी दूरदष्टि की कमी को थे 
किसी साधारण वस्तु की आड़ में छिपी हुई सुन्दरता और 
सक््मता के आविष्कार-द्वारा पूरा करते हैं। क्षीण॒दृष्टिवाला वच्चा 
किस रूप में अपनी सूच्मदर्शिता का उपयोग करेगा, यह बात 
इस वात पर निर्भर करती है कि वह किस वातावरण में पला है। 
चदि किसी डाक्टर के लड़के की आँखें कमज़ोर हों, तो वह अपने 
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पिता से होड़ लगाने के लिए एक कीटतत्त्ववेत्ता बनने की प्रवृर 
का परिचय देगा। अशुवीक्षण यन्त्र-द्वारा अदृश्य कीटागुओं क 
पता लगाकर वह इस वात से सन्‍्तोष-लाभ करेगा कि वह ऐः 
जीवों को देखने में समथ है जिन्हें तीक्ष्ण दृष्टिवाले व्यक्ति भी न 
देख सकते । इस ग्रकार की ज्ञति-पूर्ति समुन्नत कही जा सकती है 
क्योंकि इस उपाय से व्यक्ति अपनी स्वाभाविक कमी को पृ 
करने के साथ ही समाज के लिए भी उपयोगी सिद्ध होता है। 

च्ीणदृष्टिवाले व्यक्ति ओर भी दूसरे समुन्नत रूपोंद्ा 
अपनी कमी की पूर्ति कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, वे व्‌ 
अच्छे गायक, कवि अथवा दाशनिक बन सकते हैं। वाह्म जग 
की स्थूल दृष्टि शक्ति की क्षीणता का वे अन्तजगत्‌ की सूक्त 
दर्शिता में परिणत करके समाज का हित-साधन कर सकते हैं 
हिन्दी के महाकवि सूरदास अनन्‍्धे थे, ग्रीक महाकवि होमर+ 
जन्मान्ध था, जमेन कवि गेटे की दृष्टिशक्ति बचपन से ही जी 
थी। इस “सम्बन्ध में और भी बहुत-से श्रेष्ठ कवियों ओऔ 
कलाविदों के नाम लिये जा सकते हैं । 

गूँगों ओर बहरों की क्षतिपूर्ति 

उसी प्रकार बहरेपन की ज्ञति-पूर्ति सुन्दर समुनज्नत रुपें+ 
की जा सकती है। संसार का सर्वश्रेष्ठ संगीतेज्ञ बेठाफेन बहर 
था | शब्दों को ठीक तरह न सुन सकने की कमी के उसने शब्द 
के भीतर छिपी हुई सुन्दरता का आविष्कार. करके पूरा किय 
ओर अपनी आशभ्यन्तरिक श्रवण-शक्ति को विकसित कर लिया 
सुप्रसिद्ध श्रीकवक्ता ओर राजनीतिज्ञ डेमेस्थेनीज़ बचपन * 
गूगा था । अपनी इस जन्मजात कमी को उसने केवल संसार के 
सर्वेश्रेष्ठ वक्ता वनकर ही नहीं किया, वल्कि अपनी राजनीति 
वक्तताओं-द्वारा तत्कालीन ग्रीस को कुशासन-चक्र के चंगुल 


क्षतिपूर्ति के समुज्नत रूप (१) प्‌€ 


ड़ाकर महान्‌ जन-सेवा भी की। महात्मा मूसा भी बचपंन सें 
गाथा, और अपनी इस जन्मगत क्षति की पूर्ति उसने एक 
गमिक नेता वनकर को । ये सब ज्ञतिपूर्ति के समुन्नत रूप हैं | 
बचपन में व्यक्ति अपनी पारिपारिविक अवस्थाओं का दास 
हुता है और अपने विकास के मार्ग को समाजापयागी आदश के 
प्रनुसार मोड़ने में असमर्थ रहता है। साथ ही यह वात भी 
#हवपू् है कि घचचपन में ही उसके भावी जीवन का लक्ष्य 
नेधारित हो जाता है। पर वाद में यदि वह चेट्टा करे, तो अपने 
पेछले जीवन की अनुभूतियों का विश्लेषण करके अपने जीवन 
$ पवे-निर्धारित लक्ष्य को समुन्नत रूप दे सकता है। स्मरण रहे 
के वह अपने लंच््य को वदल नहीं सकता, पर उसको समाजाप- 
पागी रूप प्रदान कर सकता है । ह 


क्षीण-शरीर बच्चों का लक्ष्य 


जिन बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता, उनके जीवन का 
विकास यदि ग़लत रास्ते पर हो, ते उनका सारा जीवन आत्म- 
पाती रूप धारण कर लेता है और विपसय वन जाता है। 
उदाहरण के लिए जिन बच्चों की पाचन-शक्ति वचपन में खराव 
एती हू, बे अपनी सारी भीतरी शक्ति अधिक भोजन कर सकते 
को क्षमता प्राप्त करने में लगा देते हैं। अर्थात्‌ उनके जीवन का 
एकमात्र लक्ष्य पेटू बनने का होता है । इसी लिए वहुधा यह्‌ देखा 
जाता हैँ कि दुबले-पतले बच्चे बाद में यातो तगड़े पहलवान 
पनकर निकस्सा जीवन विताते हें, या दुबले-पतले रहने पर भी 
भयंकर भोजन-भट्ट चन चैठते है। इस प्रकार की ज्ञतिपूर्ति घोर 
विकृत समझी जानी चाहिए। 

इसके विपरीत, क्षीण पाचन-शक्तिवाले बच्चों की कज्षतिपूर्ति 


हा 


की क्रिया जब समुचित साय पर चलती है, ते वे बाद में या तो 
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डाक्टर वनकर अपने ही समान अस्वस्थ व्यक्तियों की सेवा 
अपना जीवन विता देते हैं, या क्षितत्त्व-विशारद वनकर अच्छओ 
कृषि के नये-नये उपायों का आविष्कार करके जनता का हि 
करते है । 


प्रतिभा ओर पागलपन 


संसार में जितने भी प्रतिभाशाली व्यक्ति हुए हैं, उनके जीए 
के इतिहास का अध्ययन करने से इस वात का पता लंग जाया 
कि उनके शरीर के किसी-न-किसी भाग में निश्चय ही 
जन्मजात कमी रही है, जिसकी ज्ञतिपर्ति उम्र किन्तु समुक् 
रूप सें करके उन्होंने समाज तथा संसार का विशेष कल्याए 
* किया है। कुछ मनोवैज्ञानिक प्रतिसा के। पागलपन का ही दूसः 
रूप बताते हैं । असल बात यह है कि जिन जन्मजात कमिः 
को पूरा करने की चेष्टा में एक व्यक्ति बाद में पागल हो उठ 
है, उन्हीं कमियों की पूर्ति के प्रयास से दूसरा व्यक्ति प्रतिभाशाए 
बन जाता है। अन्तर केवल यह है कि एक व्यक्ति ज्षतिपू 
विक्वत उपायों को कास में लाता है, दूसरे समुन्नत उपायों की। 
जिन बच्चों के /माता-पिता चश्बल-चित्त, भावुक और अं 

भूतिशील होते हैं, उनके उस चाउन्चल्य का प्रभाव उनके वच्ष 
पर सी उनके शैशव के विकासकाल में पड़ता है । स्वभावह 
उनके सभी बच्चे भाव-प्रवण हो उठते - हैं । अब यह भावुकता 
किस बच्चे के जीवंन को किस रूप में गठित करने में सहायक 
यां वाधक सिद्ध होगी, यह इस वात पर निर्मर है. कि कौन वच्चा 

बाद में कज्षतिपूर्ति के किस उपाय का अवलंबन ग्रहण करता है । 
णक परिवार में माता और पिता दोनें स्वभावतः बढ़े भावुक थे 
उनके पाँचों बच्चों पर उनकी इस भावुकता का प्रभाव पढ़ा। 
पर प्रत्येक बच्चे ने अपनी व्यक्तिगत कमी की पर्ति अपने निजी 
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ऐग से की । फल यह हुआ कि एक वच्चा वाद में कलाकार वन 
॥या, दूसरा पागल हो गया, तीसरा एक क्षीण-प्राण छायावादी 
फ्वि वना, जिसने वाद में आत्महत्या कर ली, चोथा शराबी 
बनकर भ्रूठी शक्ति प्राप्त करके अपनी हीनता के छिपाने की चेष्टा 
करने लगा ओर पाँचवाँ एक वहुत बड़ा धार्मिक नेता वन गया। 
ग्रुवुकता सबमें समान रूप से वतमान रही । पर उसी भावुकता 
$ विक्षत विकास ने एक भाई को पागल वना दिया ओर दूसरे 
को प्रतिभाशाली । 

अधिकांश मनाविकार-भ्रस्त व्यक्ति वबहुधा अत्यन्त भावुक 
श्र तीत्र मेधा-शक्ति-सम्पन्न होते हैं । यदि वे अपनी उस भावु- 
क्रेता ओर तीदण बुद्धि को सामाजिक हित-साधन के काम में 
जञगावं, तो उनकी आत्मा निश्चय ही शान्ति प्राप्त करके सुखी हो 
सकती है, पर वे उसे अपनी स्वार्थगत चिन्ताओं में नियोजित 
करके अपने व्यक्तिगत वड़प्पन के उद्देश्य से प्रेरित करते हैं 
जिसका फल स्वभावतः यह होता है कि समाज ओर संसार 
से उनकी शत्रुता हो जाती है, ओर वे धीरे-धीरे सानव-विद्वेपी 
बिनकर अपने भीतर की विकृृत हवाईं कल्पना के लोक में विचरण 
फेरते रहते है। 


| ५ 

भावुकता के दुगुण 

! जो व्यक्ति बहुत अधिक भावुक होता है वह संसार के छोटे- 
भार्ट कष्ठों स बहुत अधिक पीड़ित हो उठता हैँ । एक साधारण 
से कोट चुभने की वेदना दिन-भर के लिए उसका जी खराब करने 
को यथेए्ठ होती है। इसलिए स्वभावतः वह बड़ा दुबलचित्त 
पिन जाता है। पर जहाँ एक ओर प्रकृति ने भावुक प्राणी को यह 
:भ्रभिशाप दिया है, वहाँ दूसरी ओर एक वहुत बड़ा वरदान भी 
'साथ मे दिया हैं। वह वरदान यह है कि प्रकृतिगत सोन्द्रय ओर 


६२ देनिक जीवन का मनोविज्ञान 


सुकुमारता का रस ग्रहण करने की जो समथंता एक भाषुः 
व्यक्ति में पाई जाती है वह दूसरे व्यक्तियों में नहीं मिलती।आ 
यह बात भावुक व्यक्ति के शैशव-कालीन वातावरण, उसके मात 
पिता-द्वारा उसके पाले पास जाने के ढंग ओर उसकी नि 
विवेचना पर निर्भर करती है कि वह अपने स्वभावगत अभिशा) 
को अधिक अपनाता है या अपने पूर्वोक्त वरदान को स्वीका| 
करके उसे सुन्दर लेाकहितकारी रूप देता है । 

हमारे वर्तमान समाज में बहुत-स चशद्बल-चित्त, तरुणहढा| 
भावुक, कवि बनकर अपने भीतर के फफोले फोड़ने लगते है 
इससे यह न सममझ लेना चाहिए कि चूँकि वे कवि बन गये है 
इसलिए उन्होंने अपनी स्वाभाविक अपशाता की पूर्ति उन्नत हु 
में की है। केवल कवि बन जाना ही जीवन की सफलता के हि! 
पर्याप्त नहीं है । आजकल के अधिकांश छायावादी कवियों गे 
कविताओं से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि वे केवल अपने जे 
दिलों के फफोले फोड़ने, .बच्चां के-से ऋरनदन के स्वर में अप 
भीतर के विक्ृत अरमानें को बाहर निकालने के उद्देश्य से कविता 
करते हैं । इस प्रकार वे अपने प्रक्ृति-प्रदत्त वरदान को भे 
अभिशाप में परिणत कर देते हैं | यदि वे अपनी वेदना-म्राहिर 
प्रवृत्ति द्वारा दूसरों के दु:खें का अनुभव प्राप्त करके, अपने 
सोन्द्य-बोधिनी प्रवृत्ति द्वारा जीवन की मार्मिकता का कल्याएँ 
कारी सत्य रूप समाज के आगे रखेनें का प्रयास करते, तो उन्ी 
क्षतिपूर्ति वास्तव में समुन्नत-रूपिणी बन जाती | 









ज्तिपूर्ति के समुन्नत रूप (२) ६३ 
च्तिपूर्ति के समुन्नत रूप (२) 


हू वात कई वार दुहराई जा चुकी है कि बच्चे का कोई 
तरीअंग- क्षीण होने स उसकी स्वाभाविक आत्मग्लानि चहुत्त 
प्रधिक बढ़ जाती हैं, और उसी विकल अंग की क्षतिपूर्ति उसके 
त्रीवन का प्रधान लक्ष्य वचन जाती है। यदि समुचित वातावरण 
परे बच्चे का पालन-पोषण हुआ, तो उसकी चह क्षतिपूर्ति 
उन्नत रूप धारण कर लेती है, अन्यथा उसका सारा जीवन 
चेक्तत मनाधिकारों से ग्रस्त रहता है | इसलिए माता-पिता को 
गे बात की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए कि विकलांग शिज्षु 
अपनी स्वाभाविक हीनता की भावना से अधिक पीड़ित न होने 
पावे, और अपने विकास का समुन्नत साग ग्रहण करे। इस 
सम्बन्ध में माता-पिता की सावधानता का यह सुफल होगा कि 
विकलाह् वच्च्चा भविष्य सें नामी गुण्डा बनने के चजाय प्रख्यात 
प्रतिभाशाली बन सकेगा । 


बाँय हाथ से काम लेनेवाले व्यक्ति 

जिन वच्चां को दाहिने हाथ के चदले वाँय हाथ से काम 
लेने की आदत पड़ जाती है, वे बाद में ज़ब देखते हैं. कि उनके 
अधिकांश साथी दाहिने हाथ से लिखते हैं और दाहिने हाथ से 
खाते-पीते हैं, त्तो वे अपने को एक विचित्र परिस्थिति में पाते 
६। दूसरे लड़के जब उनकी हँसी उड़ाने लगते हैं. ते उन्हें मन- 
हो-मन अपनी हीनता स्वीकार करनी पड़ती है, और इस भावना 
सब सब समय बेचेन रहते हैं। फल स्वभ्ावतः यह होता हैं कि 
पे अपनी इस स्वाभाविक कपम्ती को पूर्ति किसी-न किसी रूप में 
करना चाहते है। यदि उन्हें समवेदना प्राप्त न हड, ओर निरुत्साह 
है निरुत्साह मिला, तो वे अपनी ज्षतिपूर्ति विकृृत रूप से करते 


द्द्र्‌ देनिक जीवन का मनोविज्ञान 


सुकुमारता का रस ग्रहण करने की जो समर्थता एक : 
व्यक्ति में पाई जाती है वह दूसरे व्यक्तियों में नहीं मिलती।ऋ 
यह वात भावुक व्यक्ति के शेशव-कालीन वातावरण, उसके मात 
पिता-द्वारा उसके पालेपास जाने के ढंग ओर उसकी हनि| 
विवेचना पर निभर करती है कि वह अपने स्वभावगत अभिशा 
को अधिक अपनाता है या अपने पूर्वोक्त वरदान को सीधा 
करके उसे सुन्दर लेकहितकारी रूप देता है । 

हमारे वत्तमान समाज में वहुत-स चश्नल-चित्त, तरुण 
“ भावुक, कवि बनकर अपने भीतर के फफोले फोड़ने लगते है! 
इससे यह न समझ लेना चाहिए कि चूँकि वे कवि वन गये 
इसलिए उन्होंने अपनी स्वाभाविक अपणता की पूर्ति उन्नत ह। 
में की है । केवल कवि बन जाना ही जीवन की सफलता केति' 
पर्याप्त नहीं है । आजकल के अधिकांश छायावादी कवियों # 
कविताओं से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि वे केवल अपने को 
दिलों के फफोले फोड़ने, .बच्चों के-से ऋनदन के स्वर में भरे 
' भीतर के विक्षत अरमानों को बाहर निकालने के उद्दे श्य से कक 
करते हैं. । इस प्रकार वे अपने प्रकृति-प्रदत्त वरदान को मे 
अमिशाप में परिणत कर देते हैं। यदि थे अपनी वेदना-म्रहिर 
प्रबुत्ति द्वारा दूसरों के दुःखें का अनुभव प्राप्त करके, अप 

द्य-बोधिनी प्रवृत्ति ढ्वारा जीवन की मार्मिकता का कल्याएं 
कारी सत्य रूप समाज के आगे रखंनें का प्रयास करते, तो 
क्षतिपूर्ति वास्तव में समुन्नत-रूपिणी बंन जाती । 








ज्तिपूर्ति के समुन्नत रूप (२) ६३ 


त्ञतिपूर्ति के समुज्ञत रूप (२) 


ह वात कई वार दुहराई जा चुकी हैँ कि वच्चे का कोई 
अंग: ज्ञीण होने स उसकी स्वाभाविक आत्मंग्लानि बहुत 
घिक बढ़ जाती हैं, ओर उसी विकल अंग की क्षतिपूर्ति उसके 
वन का प्रधान लक्ष्य धन जाती हैं। यदि समुचित वातावरण 

बच्चे का पालन-पोपण हुआ, तो इसकी वह जतिपूर्ति 
न्त रूप धारण कर लेती है, अन्यथा उसका सारा जीवन 
करत मनाविकारों से अस्त रहता है । इसलिए माता-पिता को 
प बात की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए कि विकलांग शिशु 
पनी स्वामाविक हीनता की भावना से अधिक पीड़ित न होने 
वे, ओर अपने विकास का समुन्नत सार्ग ग्रहण करे। इस 
म्वन्ध में माता-पिता की सावधानता का यह सुफल होगा कि 
वेकलाह् बच्चा भविष्य में नामी शुण्डा चनने के बजाय प्रख्यात 
तिभाशाल्री वन सकेगा | 


बाँय हाथ से काम लेनेवाले व्यक्ति 


जिन बच्चों को दाहिने हाथ के बदले बाँय हाथ से काम 
ने की आदत पड़ जाती है, वे वाद में जब देखते हैं कि उनके 
प्रधिकांश साथी दाहिने हाथ से लिखते हैं. और दाहिने हाथ से 
बाते-पीते हैं, तो वे अपने को एक विचिच्र परिस्थिति में पाते 
[। कूसरे लड़के जब उनकी हँसी उड़ाने लगते हैं, ते उन्हें मन- 
श-सन अपनी हीनता स्वीकार करनी पड़ती है, और इस मावना 
। वे सव समय बेचैन रहते हैं। फल स्वभावत:ः यह होता है कि 
* अपनी इस स्वाभाविक कमी को पूर्ति किसी-न किसी रूप में 
ऋरना चाहते हैं। यदि उन्हें समवेदना प्राप्त न हुईं, और निरुत्साह 
ही निरुत्साह मिला, तो वे अपनी ज्ञतिपूर्ति विक्रत रूप से करते 


६९ देनिक जीवन का मनेविज्ञान 


हुए एक नम्बर के गिरहकट, जालसाज़, चोर या डाकू वन जे 
हैं। और, यदि सहानुभूति के वातावरण में विकास प्राप्त करे 
का सोभमाग्य उन्हें प्राप्त हुआ, तो वे मशीन-सम्बन्धी स्तर 
कामों में वड़ी दक्षता प्राप्त कर लेते हैं, हारमेनियम, सिताए, 
वायलिन आदि वाजों के बजाने की कला में सिद्धहस्त हो उठते 
हैं, जादूगरी के कोशलें में कमाल दिखाते हैं, ओर सुविधा मिले 
पर नई-नई मशीनों के आविष्कारक भी वन जाते हैं 

काने से कुम सुननेवाला व्यक्ति वड़ा शक्की और वहसमी हो 
जाता है, यह्‌ वात सभी जानते हैं | पर, जैसा कि पहले कहा व 
चुका है, ऐसा व्यक्ति यदि चेष्टा करे तो वह अपने आःमभ्यन्तर्सि 
श्रवश्‌-शक्ति का बहुत विकसित कर सकता है| अर्थात्‌ वह विश्व 
प्रकृति के भीतर निहित 'नीरव गान? का समे ग्रहण करने मे 
समर्थ हो सकता है। वह बहुत उच्च कोटि का चित्रकार, शिल्पका 
कवि, दाशनिकर और मनेवैज्ञानिक बन सकता है । ऐसी दशात्ं 
में बाहरी शब्दों के न सुन पाना उसके लिए हानिकर होने के वदते 
लाभकारी बन जाता है । कारण यह है कि सच्ची कला को 
उपासना भीतर से होती है, और बाहर के शब्द उसमें केवल वि 
डालते हैं। 

ठिंगने कदवाले व्यक्तियों की मानसिकता 

क्षीणदृष्टिवाले व्यक्ति केवल अच्छे संगीतज्ञ और कवि 
ही नहीं होते, बल्कि उनकी स्मरणु-शक्ति अत्यन्त असाधारए 
रूप से उन्नति कर सकती है । बहुत-से जन्मान्ध महाभारत $ 
अठारहों पर्वो के श्लोकों को कण्ठस्थ किये रहते है, इस वात के 
कई प्रमाण मिल चुकें हैं. । ठिगनाक़र होने से भी वहुत-से व्यक्तियी 
के सन में अपनी हीनता की अनुभूति बढ़ जाती है| एक ठिगना 
यारोपियन इस अनुभूति से वहुत अधिक पीड़ित रहा करता था। 


ज्ञतियू्ति के समुन्नत रूप (२) ६५९ 


इसी लिए उसने हवाइ जहाज्ञ की उड़ान सें दिल्नचम्पी लेकर अपनी 
इस हीनता की कज्ञतिपर्ति की | हवाई जहाज में चढ़कर उस उच्चासन 
से जब वह प्रथ्वी पर चलनेवाले मनुष्यों को देखा करता था 
:तवे उसके सन की अपनी उच्च स्थिति की भावना स विशेष सन्तोप 
प्राप्त होता था | पर केवल इतने से ही वह सनन्‍्तुष्ट न रहा | हवाई 
: जहाज़-सस्वन्धी विपयों से उसकी दिलचस्पी इस हद तक बढ़ी 
'कि उसने एक बहुत छोटे आकार की किन्तु बहुत तेज़ उड़नेवाली 
: हवाई सशीन का आविष्कार किया । बह सशीन इतनी छोटी थी 
- कि उसके भीतर केई लम्बे क़द का व्यक्ति ब्रैठ नहीं सकता था। 
; इस प्रकार लम्पे क़द के व्यक्तियों स उसकी अच्तश्चेतना ने उसके 
अज्ञात में अपनी कमी का चदला चुक्राया, ओर इसी बदले की 
भावना ने ज्ञतिपर्ति का रूप धारण करके उस एक आविष्कारक 
/ पेना दिया, जिसस उसको भी सन्‍्तोप प्राप्त हुआ ओर समाज 
: की भी उपकार हुआ । 


क्षय-राग ओर अनीण से ग्रस्त व्यक्ति 


ऐसे चह॒त-से व्यक्तियों के नाम गिनाय्रे जा सकते हैं, जिन्होंने 
अपने किसी अंग की विकलता के कारण उत्पन्न हुईं हीनता की 
अनुभूति स लाभ उठाकर उसकी क्षतिपति समुन्नत रूप से की 
आर फल-प्वरूप सारे लोक-समाज का हित-साधन किया। 
अन्धों की शिक्षा के लिए ऊपर उठे हुए अक्षरों का आविष्कारक 
ब्रेइली (3794]]९) स्वयं अन्धा था । त्रदो ( [फप्त८०प) छुटपन 
/ सही रोगी था ओर वाद में क्षय-रोग स्व पीड़ित हो उठा था। 
अपने शरीर की इस जन्मजात कसी की पूर्ति की भावना सब 
समय उसके सन में वनी रही । फल यह हुआ कि उसने क्षय- 
राग से पीड़ित ठ्यक्तियों की चिकित्सा के सम्बन्ध में कुछ ऐसे 
; उपायों का आविष्कार किया, जो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सिद्ध हुए ॥ 
फारा० ५ न 


६६ दैनिक जीवन का मने|विज्ञान 


'एक फ्रेख्च डाक्टर वचपन में दमा, काश ओर न्यूमे।निया से पीढ़ि 
'रहा । उसने फ्रेन्न स्कूलों में कमरों के विलकुल बन्द रहने पर# 
शुद्ध वायु के सम्बालन का एक कृत्रिम उपाय खोज निकाता| 
बाद में वह स्वास्थ्य-मन्त्री वना और उसने क्षयरोग के प्रथा 
लक्षणों से पीड़ित बच्चों के लिए खुली हवा में स्क्रूल खोले जा 
'का आयेजन किया । डाक्टरी के पेशे में उन्हीं लोगों को विशे 
'रूप से उन्नति कंरते देखा गया है जो वचपन में या तो खा 
'रोगग्रस्त रहे हैं, या रुग्ण वातावरण में पले हैं। यदि ऐसे वच्चा 
की ज्ञतिपर्ति विक्रत रूप स हो, ते वे जीवन-भर रोगी, निकमे 
“निष्प्राण भावुक ओर पर-सुख-विद्वेषी बने रहते हैं, ओर या 
'समुज्नत रूप से वे अपनी ज्ञति की पूर्ति करें, तो वे लोकोपकाए 
“चिकित्सक बन जाते हैं 

जो बच्चे वचपन में अजी् रोग से पीड़ित रहते हैं उन 
ज्ञतिपर्ति जब विक्त रूप से होती है तो वे पेट वनकर रह जा 
हैं, यह बात पहले कही जा चुकी है । उनमें से बहुतों का जीवर 
लक्ष्य माटे-तगड़े पहलवान बनने का रहता है। पर उनमें से कु 
व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो शारीरिक मोरेपन द्वारा अपनी क्षति 
पूर्ति न करके आर्थिक मोटाई को अपना लक्ष्य बना लेते हैं 
'संसार में जितने भी बड़े-बड़े बेकर या पूँजीपति हैं वे सव वचए' 
से ही अजीर्ण से अस्त रहे हैं । फोड, राकफ़ेलर आदि महारतभिये 
के उदाहरण हमारे सामने है। पर खोज करने से आय: सभे 
'छोटे-माटे पूँजीपतियां के शेशव-जीवन के इतिहास से हमार 
'सिद्धान्त ओर अच्छी तरह से प्रमाणित हो जायगा | 

कोष्ठवद्धता की शिकायत जिन वच्चों के रहती है, यदिं* 
क्षतिपूर्ति का विकृषत ढंग पकड़, तो वाद में वे बड़े भर्यक 
'कञजूस वन बेठते हैं। ऐसे व्यक्ति जीवन भर कोड़ी-कोड़ी कर' 
माया जोड़ते रहते हैं, और एक पाई के लिए दूसरे का रफ 
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पूसने पर उतारू हो जाते हैं.। ऐसे व्यक्ति नोटों का संग्रह करने 
फै ऐसआदी हो जाते हैं कि बाद में यह अभ्यास सानसिक 
वेकार का रूप धारण कर लेता है, फल यह होता है. कि वे केवल 
गेट ही नहीं, वल्कि थियेटर ओर सिनेमा के टिकट, पुराने डाक- 
टेकट, संवाद-पत्चों के 'कर्टिग” आदि के संग्रह में अपना सारा 
ग्रीवन विता देते हैं। यदि ज्ञतिपूर्ति समुन्नत रूप से चले, तो 
ऐस व्यक्ति कला की प्राचीन तथा अवाचीन छकृतियां के सुन्दर 
पंत्रह से अपना जीवन नियोजित कर देते हैं। 


कुटुम्ब का सबसे छोटा वच्चा 


कुदुम्व में जो बच्चा सबसे छोटा होता है, उसे स्वभावत 
गता-पिता' की निधनता के कारण सवस अधिक अखसुविधा 
भोगनी पड़ती है। ऐसा वच्चा अपनी हीनता की क्ञषतिपूर्ति यदि 
प्मुन्नत रूप से करे, तो बाद में वह किसी-न-किसी क्षेत्र में एक 
पुप्रसिद्ध सुधारक वनकर समाज की सेवा करता है। डा० नामेन 
हेयर अपने ग्यारह भाई-बहनों सें सबसे छोटा था। उसके पिता 
की आर्थिक दशा उसके जन्म से पहले ही शोचनीय हो गई थी। 
इसका फल डा० हेयर के भयंकर रूप से भोगना पड़ा। पर 
पूंकि उन्हेंने अपनी ज्ञतिपूर्ति का सुन्दर, स्वस्थ ढंग पकड़ा था, 
श्सलिए बाद में उन्होंने जन्म-निरोध-सम्वन्धी आन्दोलन का 
अगुवा वनकर अपने ही समान परिस्थितियों में उत्पन्न वच्चों 
को कष्टों से बचाने का त्रत अहण कर लिया। संसार के प्राय 
सभी सवश्रेष्ठ सामाजिक तथा धार्मिक सुधारकों को वचपन में 
निधनता के कारण घोर कष्ट भोगना पड़ा है, और उन कट्ठों की 
जतिपूर्ति के कारण ही वे सुधारक भी बने हैं। हमारे यहाँ शंक- 
राचाये, तुलसीदास, कवीरदास, इंश्वरचन्द्र विद्यासागर आदि 
व्यक्तियों के सम्बन्ध में यह उक्ति निश्चित रूप से लागू होती है। 


हे देनिक जीवन का मनोविज्ञान 








कबीरदास ने वचपन में केवल निधनता के ही कारण क्‍ 
का अनुभव नहीं किया, वल्कि अपनी जातिगत हीनता की आऋ 
भूति भी उनके भीतर आत्मग्लानि का वोध जगाये रही। व 
बड़े भाव-प्रवण होते है । जातिगत हीनता क्या चीज़ है, क 
सम्बन्ध में निश्चित ज्ञान भले ही वालक कवीर का न हुआ हो 
पर पास-पड़ोस के वच्चों तथा बूढ़ों के अपने प्रति एक विश 
प्रकार के व्यवहार से अपनी हीनता की अनुभूति निश्चय ६ 
कवीर के मन में छुटपन में ही वद्धमूल हो गईं होगी । इस आन 
स्लानि की ज्ञतिपूर्ति बाद में उन्होंने वड़े सुन्दर ढंग से की आओ 
जात-पात-तोड़क मण्डल के श्रधान अग्रणी बनकर उद्ो! 
हिन्दुओं को अपने भीतर समता की प्रतिष्ठा करके क्‍ 
मिटाने का उपदेश दिया, ओर साम्प्रदायिकता का घोर विर 
करके हिन्दू-मुस्लिम-ऐक्य का बीड़ा उठाया। उनके जन्मई 
इतिहास ही कुछ ऐसा विचित्र रहा कि वे स्वयं न हिन्दू रह 7 
थे न मुसलमान | हिन्दू-घर में उत्पन्न होकर मुसलसान के घर 
पाले गये व्यक्ति का सारा जीवन यदि जातिगत हीनता 
अनुभूति से पीड़ित रहा हो, तो इसमें आश्रय की कोई वात न 
है। पर इस हीनता की ज्ञतिपूर्ति जिस सुन्दर ढंग से कर्वी 
ने की वह भी अनुपस है। 








अनाथ ओर असहाय बच्चों की क्षतिपूर्ति 


८ 


अनाथ, असहाय, उपेक्षित ओर भाग्य-विताड़ित बच्चे या 
वाद में क्षतिपर्ति का समुचित मार्ग पकड़े, ओर अपनी असहारय| 
वस्था के कारण हारमान नहों जाये, तो वे समाज के स$ 
श्रेष्ठ उ्नायक वन सकते हैं| विरोषकर शिक्षा-प्रसार ओर ज्ञॉर 
वद्धन के क्षेत्र में ऐसे व्यक्तित विशेष उन्नति कर दिखा सकते है 
शिक्षा-प्रसार-आन्दोलन का इटालियन घेम्पियन पेस्तालेज़ी व 
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एकअनाथ, दीन-हीन ओर सरसुखा शिक्षु था। ऐस शिज्षु अपनी 
नता की अनुभति से जितने अधिक पीड़ित रहते हैं, उसी परिमाण 
उनके भीतर दूसरों का स्नेह-प्रेम ओर साहचये प्राप्त करने की 
एकांक्षा सी प्रवल रूप धारण किये रहती हैं) इस कारण 
सकी ज्ञतिपरति भी या तो अनाथ-सेवा के लिए तीत्र उत्साह 
॥ सानव-विद्वेंपपएण गहन अचसाद के रूप में व्यक्त होती 
| पेस्तालोजी की ज्ञत्तिपति ने प्रथम (अथात्त उन्नत) रूप धारण 
या, ओर कहा जाता हैं कि संसार से अशिक्षा का अंधकोप 
र॒ करने से जितना हाथ उसका रहा, उतना ओर किसी दूसरे 
। नहीं | उसने केचल शिक्षा-प्रसार ही नहीं किया, वल्कि शिक्षा में 
धार भी किये । जिस उपाय से स्कूली वच्चे केवल शिक्षा ही 
प्त न करें, वल्कि आपस में एक दसरे के साथ समत्रेदना तथा 
हयोग-परण सुचारु सम्बन्ध सी स्थापित किये रहें; उसके नियम 
) उसने निधारित किये । 
अपने वचपन की परिप्थितियों से उत्पन्न हीनता के कारण 
सी भी व्यक्ति के हारसान नहीं होना चाहिए । हारमान होकर 
माज और संसार के अपना शत्र समझकर अपनी हीनता के 
विस जीवन भर भार-अ्रस्त रहने अथवा चिक्तत उपायों से उस 
नता की ज्षुतिपरर्ति करके अपने मन को समकाने की चेष्टा करने 
कोई लाम नहीं हो सकता । वचपन की परिष्थितियाँ व्यक्ति 
अपने वश की नहीं होतीं; ओर यह भी सत्य है कि वचपन 
भावी जीवन का लक्ष्य निधारित हो जाता है, ओर व्यक्ति 
' चरित्र का साँचा तैयार हो जाता है। पर यह वात व्यक्ति 
'अपने वश की है कि वह वादे सें जीवन का अनुभव प्राप्त 
र लेने पर उस निर्धारित लक्ष्य को उन्नत रूप प्रदान करे और 
रित्रिक निश्चित साँचेके भीतर जीवन के कड़वे अनुभवों को 
हां, बालक सुन्दर ओर सरस.-अन्ुुभवों के दालता चला जाय। 


रह दैनिक जीवन का मनोविज्ञान 


इसका फल यह होगा कि इस उपाय से यद्यपि व्यक्ति के जीव 
की शैली का आकार वही रहेगा जो बचपन में तैयार हो चुका 
है, पर उसका प्रकार बदल जायगा, जिससे उसका जीक 
निराशा के बदले आशा के रंग से.रंग जायगा | वह समाज को 
अपना शत्रु न समझकर, अपने को समाज का स्वयंसेवक सम 
मेगा संसार से सव कुछ लेने की इच्छा न रखकर उस अपना 
सब कुछ देने की आकांक्षा उसके सन में जगेगी। इससे उसक 
जीवन आंशंकाओं ओर दुश्विन्ताओं से मुक्ति पाकर शान्तिमय 
और सब्तोषपूर्ण बन जायगा। 


बच्चों की मानसिकता 


चूँकि मनुष्य के सारे जीवन की विकास-धारा उसके शैशव 
कालीन अनुभवों से निधारित मार्ग का अनुसरण करती रहती 
है, इसलिए शिशु-मन पर होनेवाली प्रतिक्रियाओं के सम्बन्ध मं 
हम एक बार विस्तृत रूप से विवेचन करने की आवश्यकत। 
समभते हैं । 
8 ॥ 
बच्चे की आत्मगलानि 


पशु-शिशु तथा पक्षी-शावकां की तुलना में मानव-शिशु को 
पराधीनता की अवधि बहुत दीघे होती है, यह बात पहले है 
निर्देशित की जा चुकी है। सानव-शिशु जन्म लेने के कुछ है 
समय वाद से अपनी निपट असहायावस्था का अनुभव करः 
लगता है । वह अपने से बड़ीं के इच्छानुसार, स्वाधीनतापूव॑व 
चलते-फिरते, उठते-बैठते और विभिन्न प्रकार के कठिन काम 
के सहज रूप से करते हुए देखता है, ओर उनकी तुलना +* 


बच्चों को मानसिकता ७९ 


पने के एकद्स असमथे पाता है। इस कारण उसके मन पर 
एत्मग्लानि की अनुभूति घर कर लेती है, जिसकी प्रतिक्रिया 
; फलस्वरूप दसरों की समकत्ता प्राप्त करने, चल्किः दूसरों 
ती अपेक्षा अधिक सामथ्य ओर शक्ति प्राप्त करने की उत्कट 
क़ांच्षा उसके भीतर जग जाती हैं। अपने आस-पास के सब 
यक्तियों पर अपनी धाक जमाना उसके जीवन का प्रधान उद्देश्य 
न जाता है| यहीं उसके च रेत्र का निर्माण प्रारम्भ होता है । 
दूसरों से अधिक शक्ति प्राप्त करने, ओर दूसरों पर धाक 
माने के दो प्रधान उपाय उसके शिक्षु-मस्तिष्क में उत्पन्न होते 
| एक तो सक्रिय चेष्ठाओं के सम्रु चत विक्रास-दवारा ओर 
सरे निष्क्रिय प्रतिरोध स अपनी दुर्बलता के विक्ृत प्रदशन- 
[रा । कौन बच्चा भविष्य में क्रियाशील और कमेठ बनेगा 
गैर कौन जीवन सर अपनी असहायावस्था का रोना रोकर 
माज के अपने क्रन्दन के वन्‍्धन से जकड़े रहेगा, इसके लक्षण 
3भन्न शिशुओं के विशिष्ट हाव सावों-द्वारा स्पष्ट प्रकट हो 
ते हे | 

वच्चे को निजी असमर्थता ओर आत्मग्लान की अनुभूति 
) उसके जीवन की गति की प्रधान सच्नालिका है। यही” 
गत्मस्लान किसी एक वच्चे के समाज के उच्चतम शिखर 
र चढ़ा सकती है, ओर यही उते निम्नतम गह्नर में ढकेल सकती 
। वह किस चातावरण में पतल्नता है, उसके चारों ओर 
गे परिस्थितियाँ कैसी हैं, उसके मा-बाप का व्यवहार उसके 
ति केसा है, इन बातों पर बच्चे के जीवन का भावी विकास 
पभेर करता है। यदि बच्चा ऐस वातावरण में पला जहाँ 
'सक प्रति समवेदना का सवथा असाव हो, अर्थात्‌ उस समय 
'( दूध न मिलता हो, नींद! लगने पर समय से सुलाया न जाता 
रोने पर तत्काल सममाने-ब॒फाने और खेलाने के केई 


बेर दैनिक जीवन का मनोविज्ञान 


न आता हो, ते उसके सीमित मन पर संसार के सम्बन्ध रे 
बहुत बुरा प्रभाव पड़ जाता है। उसकी अन्तश्चेतना सा 
संसार के अपना शत्रु समकने लगती है। यदि ऐसे वच्चे+ 
मन पर से समय रहते यह प्रतिकूल धारणा हटाई न जाय, हं 
जीवन-भर वह संसार और संमाज के अपना शत्रु सममत 
रहता है ओर सदा शंक्रित और चिन्तित वना रहता है। यह 
ऐसा बच्चा शरीर के किसी विशेष अंग की क्षीणता स पीढ़ि 
रहा, तो उसकी यह शंकित मनोावबृत्ति ओर अधिक विकट रू 
धारण कर लेती है। ह 


निधन परिवारों के बच्चे 

निधन परिवारों के सबसे वाद में उत्पन्न होनेवालेवल 
विशेष रूप से अपने वातावरण की कठोरता का अनुभव कर 
है । उनके माता-पिता स्वभावतः उनके प्रति अपेक्षाकृत उपर 
का भाव दिखाने लगते हैं। चूँकि ऐसे बच्चे अधिकतर जर 
से ही ज्षीण-शरीर होते है, इसलिए वे अपने वातावरण व 
असहानुभूति का अछुभव ओर अधिक तीत्रता के साथ कर 
हैं। तिस पर अपने मा-बाप की निराशापूण मनोदृत्ति का भी प्रथा» 
उनके सन पर पड़ता है। ये सब कारण मिलकर बच्चों को 
भी घार निराशावादी बना देते हैं जिसका स्थायी प्रभाव उनके 
समस्त भावी जीवन पर पड़ जाता है। उनकी अपनी असमथथता, 
हीनता और आत्मग्लानि की अनुभूति दिन पर दिन वढ़ती 
चली जाती है, ओर वे समाज की माँगों के पूरा करने के लिए 
अपने के ,असमथ पाते हैं।वे शक्ति प्राप्त करके समाज पर 
अपना बदला लेने के लिए छःपटाते हैं, पर शारीरिक, आर्थिक 
ओर सामाजिक कठिनाइयाँ उनकी आकांक्षा के मार में राई 
अटकाती रहती है। 


बच्चों की मानांसकता ही 


पर यह समझना भूल हैं कि ऐसे व्यक्ति समाज पर किसी 
ऐै रूप में अपनी घाक नहीं जमा पाते। अपनी असहायावस्था 
पर दीन हीन दशा का रोना रोकर, दसरों के छृदयों में करुणा 
गाकर ऐसे व्यक्ति अपनी दीनता के वन्धन पाश से अपने 
रिचित समाज के बरी तरह जकड़े रहते है। उनका “निष्क्रिय 
तिराध” बड़ा भयद्वार होता हैं। एक ओर वे समाज से एकदम 
सहयोग किये रहते हैं. आर दसरी ओर उसी असहयेोग के 
बद्वारा समाज का अपनी माँगों की पूर्ति करने के लिए 
ध्य करते है । पर यह उपाय अच्त में उन्हीं के लिए आत्मघाती 
पद्ध होता है । 


लाइ-प्यार से पले बच्चे 


हुत अधिक लाडू-प्यार से पाले गये वच्चे के लिए जीवन- 
तत्रा अत्यन्त संकट-पूण हो जाती है। ऐसा वच्चा दूसरों का 
नेहप्स पाना अपना जनन्‍्मसिद्ध अधिकार समम लेता है 
श्र जब बाद सें जीवन की वास्तविकता स परिचित होने पर 
सयह पता चलता हैँ कि संसार के सभी व्यक्ति उसके माता- 
पता को तरह नहीं हैँ कि उसके चाहते ही तत्काल उसकी 
केसी भी इच्छा की पूर्ति कर दें, तो वह बहुत घबरा उठता 
१। वह नाना- प्रकार के छल, वल ओर कोीशल के उपायों का 
अवेलम्बन करके दूसरों को अपने स्नेह-बन्धन में बाँधने की 
पेष्ठा करता रहता है। यदि वह आलसी ओर निकम्मा वना 
एता है, तो इसका अर्थ यह सममना चाहिए कि इस उपाय 
ते वह अपनी नितान्त असमथ्थता प्रकट करके अपने सगे 

धर्यों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहता है 
ओर ,यदि वह आदश्श-स्वरूप वनता है, तो इसका भी यही 


््छ देनिक जीवन का मनोविज्ञान 


कारण सम्रकना चाहिए कि वह दूसरों की प्रशंसा का भाजन 
अनकर उन पर अपना स्नेहाधिकार जमाना चाहता है । 

पर घर से बाहर निकलने पर ऐसे व्यक्ति के पग-पग पर घोए 
निराशा का सामना करना पड़ता है, ओर धीरे धीरे -चह समाः 
से अलग रहता चला जाता है। प्रारम्स में कुछ समय तक 
बाहरवाले भी उसके छल और कौशलयूर उपायों के वशमें 
होकर उसके प्रति आकर्षित होते हैं, पर बाद . में उसकी थेए 
स्वाथमयी प्रकृति से परिचित होकर उससे अपना पिएड छुड़ान 
चाहते हैं। फल यह होता है कि उस व्यक्ति के भीतर अपनी 
होनता की अजुभूति भयज्लुर रूप से जग पड़ती है ओर कह 
पहले जितने ही अधिक उत्साह से समाज के कार्यों में (दूसरों 
की प्रशंसा पाने के लोभ से) भाग लेता है, बाद में उतने निरुत्साह 
से वह धीरे-धीरे समाज से अलग होता चला जाता है, और 
अपने घर की चहारदीवारी में बन्द रहने लगता है। 

बचपन में माता-पिता अथवा किसी अभिभावक ये 
अध्यापक के कठोर शासन-चक्र में रहने से भी बच्चे के जीवन 
के विकास में भयज्लर हानि पहुँचती है। ऐसे कड़े शासंन मे 
ला हुआ बच्चा प्रत्येक वातावरण में कंचल कटठठता पाने की 
आशा रखता है। उसके जीवन-केन्द्र के चारों ओर की परिधि 
भय और शंकाओं से घिर जाती है। जीवन का रूप एक 
भीषण भातिक चक्र के रूप में उसकी आँखों के आगे फिरते 
लगता है। 


प्षीण-शरीर तथा विकलांग बच्चे 


जिन बच्चों का कोई अड्ढः जन्म से ही क्षीण या विकल होता 

है, उनकी शिक्षा के सम्बन्ध सें अत्यन्त समचेदनापूर्ण सूक्ष्म 
जे) ८ ८5 लेने ८ ५०० 
भनावज्ञानिक दृष्टि से काम लेने की आवश्यकता रहती है । ऐसे 


बच्चों की मानसिकता ऊ्पू 


च्चे अपने विकल अड्डे के सम्बन्ध में अत्यन्त भावुक होते 
3 वे एक ते यों ही स्वयं अपनी हीनता की अनुभूति स अति 
ड़ित रहते हैं, तिस पर याद कोई उनके क्षीण अड्डों को लक्ष 
रके उनकी हँसी उड़ाता है, तो वे एकदस सिटापटा जाते है, 
गैर हँसी के डर से किसी काम में हाथ डालना ही नहीं 
ते । फल यह होता हैं कि वे अपने साथियों के साथ खुले 
दान में खेलना पसन्द नहीं करते, ओर अपने घर के भीतर 
नद रहकर अकेले ही अपने काल्पनिक संगियों के साथ खेलने 
गते हैं। बहुत से ऐस बच्चों को अपने साने के कमरे में अकेले 
'तकियों को अपना साथी बनाकर खेलते देखा गया है । यह 
वत्ति वाद में चच्चे को असामाजक, छायावादी, मिथ्यास्वप्न- 
है, ओर निकस्मा बना देती है । 


बच्चों के खेलों का महस्व 

वच्चा किस प्रकार के खेलों में अधिक दिलचप्पी लेता है, 
स सम्बन्ध में ध्यान देने से इस वात का पता अच्छी तरह 
ग सकता है कि सविष्य में जीवन को वह किस प्रकार ग्रहण 
रेगा, ऑर उसकी चरिन्रगत विशेषता क्रिस रूप में प्रकट 
गी। वह समाज के साथ सहयोग स्थापित करेगा या असहयाग 
सक साथ सक्रिय साम्य का सम्बन्ध रकक्‍्खेगा या निष्क्रिय 
रोध की नीति पकड़ेगा, दूसरों पर अपनी शक्तिमत्ता की 
कि जमाकर वह नेताग्रणी या डिक्टेटर बनना चाहेगाया 
सी नेता की छत्रच्छाया में रहकर एक स्वयंसवक के रूप में . 
पनी दास मनेबूत्ति के चरितार्थ करता रहेगा, वह कविया 
उमद्रष्टा बचेगी अथवा इतिहास अन्वेषक; इन सब बातों का 
४ आभास उसके खेल-कूद के ढड़ स मिल सकता है। अपने 
लो-द्वारा बच्चे निश्चित रूप से अपने भावी जीवन के लक्ष्य 


७७ दैनिक जीवन का मनोविज्ञान 


कारण सप्तफना चाहिए कि वह दूसरों की प्रशंसा का भाजन 
बनकर उन पर अपना स्नेहाधिकार जमाना चाहता है । 

पर घर से बाहर निकलने पर ऐस व्यक्ति के पग-पग पर घोर 
निराशा का सामना करना पड़ता है, ओर धीरे धीरे - वह समाज 
से अलग रहता चला जाता है। प्रारम्भ में कुछ समय तक 
बाहरवाले भी उसके छल और कौशलपूण उपायों के वशःें 
होकर उसके प्रति आकर्षित होते हैं, पर वाद .में उसकी घोर 
स्वार्थभयी प्रकृति से परिचित होकर उससे अपना पिएड छुड़ाना 
चाहते हैं। फल यह होता है कि उस व्यक्ति के भीतर अपनी 
हीनता की अनुभूति भयद्भुर रूप से जग पड़ती है ओर कह 
पहले जितने ही अधिक उत्साह से समाज के कार्यों में (दूसरों 
की प्रशंसा पाने के लोभ से) भाग लेता है, वाद में उतने निरुत्साह 
से वह धीरे-धीरे समाज से अलग होता चला जाता है, और 
अपने घर की चहारदीवारी में बन्द रहने लगता है। 

बचपन सें माता-पिता अथवा किसी अभिभावक या 
अध्यापक के कठोर शासन-चक्र में रहने से भी बच्चे के जीवन 
के विकास में भयद्भुर हानि पहुँचती है। ऐसे कड़े शासंन में 
पला हुआ बच्चा प्रत्येक वातावरण में केवल कट्धता पाने की 
आशा रखता है। उसके जीवन-केन्द्र के चारों ओर की परिधि 
भय ओर शंकाओं से घिर जाती है। जीवन का रूप एक 
भीषण भैतिक चक्र के रूप में उसकी आँखों के आगे 
लगता है। 


क्षीण-शरीर तथा विकलांग बच्चे 
जिन बच्चों का कोई अक्ल जन्म से ही ज्ञीण या विकल होता 


८5 बिक हि. पर ए सूः 
है, उनकी शिक्षा के सम्बन्ध सें अत्यन्त समवेदनापूण सूक्ष्म 
. मनेवैज्ञानिक दृष्टि से काम लेने की आवश्यकता रहती है | ऐस 


बच्चों की मानसिकता ऊ्पू 


बच्चे अपने विकल अड्ें के सम्बन्ध में अत्यन्त भावुक होते 
हैं। वे एक तो थे ही स्वयं अपनी हीनता की अनुभूति से अति 
पीड़ित रहते हैं, तिस पर याद कोई उनके क्षीण अड्डों को लक्ष 
फरके उनकी हँसी उड़ाता है, तो थे एकदम सिटपिटा जाते हैं, 
श्रोर हँसी के डर से किसी काम में हाथ डालना ही नहीं 
चाहते | फल यह होता हैँ कि वे अपने साथियों के साथ खुले 
पेंदान से खेलना पसन्द नहीं करते, ओर अपने घर के भीतर 
बन्द रहकर अकेले ही अपने काल्पनिक संगियों के साथ खेलने 
लगते है। बहुत स ऐस बच्चों को अपने साने के कमरे में अकेले 
में तकियों को अपना साथी बनाकर खेलते देखा गया है | यह 
प्ृत्ति वाद में चच्चे को असामाजक, छायावादों सशथ्यास्वप्न- 
रर्श ओर निकस्मा वना देती है। 


बच्चों के खेलों का महर्व 


वच्चा किस प्रकार के खेलों में अधिक दिलचप्पी लेता हे, 
इस सम्वन्ध सें ध्यान देने से इस वात का पता अच्छी तरह 
लग सकता हैँ कि भविष्य सें जीवन को वह किस प्रकार ग्रहण 
फेंगा, ओर उसकी चरित्रगत विशेषता किस रूप सें प्रकट 
होगी | वह समाज के साथ सहयेग स्थापित करेगा या असहयाग 
उसके साथ सक्रिय साम्य का सम्बन्ध रक्खेगा या निष्क्रिय 
निरोध की नीति पकड़ेगा, दूसरों पर अपनी शक्तिमत्ता की 
पाक जसाकर वह नेताग्रणी या डिक्टेटर वनना चाहेगा या 
किसी नेता की छत्नच्छाया में रहकर एक स्वयंसंवक के रूप में . 
अपनी दास मसनेघूत्ति के चरितार्थ करता रहेगा, वह कविया 
खमप्तरट्टा बनेगा अथवा इतिहास अन्वेषक:; इन सब बातों का 
सष्ट आभास उसके खेल-कूद के ढक स मिल सकता है। अपने 
खेलों-द्वारा वच्चे निश्चित रूप से अपने भावी जीवन के लक्ष्य 


रु दैनिक जीवन का मनोविज्ञान 


कारण सम्रकफना चाहिए कि वह, दूसरों की प्रशंसा का भाजन 
बनकर उन पर अपना स्नेहाधिकार जमाना चाहता है। 

पर घर से बाहर निकलने पर ऐस व्यक्ति का पग-पण पर घोर 
निराशा का सामना करना पड़ता है, ओर धीरे धीरे -चह समाज 
से अलग रहता चला जाता है। प्रारम्भ में कुछ समय तक 
बाहरवाले भी उसके छल ओर कोशलगूर उपायों के वशमें 
होकर उसके प्रति आकर्षित होते हैं, पर वाद .में उसकी घोर 
स्वार्थमयी प्रकृति से परिचित होकर उससे अपना पिएड छुड़ाना 
चाहते हैं। फल यह्‌ हवाता है कि उस व्यक्ति के भीतर अपनी 
हीनता की अनुभूति भयद्भुर रूप से जग पड़ती है और कह 
पहले जितने ही अधिक उत्साह से समाज के कार्यों में (दूसरों 
की प्रशंसा पाने के लोभ से) भाग लेता है, वाद में उतने निरुत्साह 
से वह धीरे-धीरे समाज से अलग होता चला जाता है, और 
अपने घर की चहारदीवारी में बन्द रहने लगता है । 

वचपन में माता-पिता अथवा किसी अभिभावक थीं 
अध्यापक के कठोर शासन-चक्र में रहने से भी बच्चे के जीवन 
के विकास में भयक्कुर हानि पहुँचती है। ऐसे कड़े शासंनम 
पला हुआ वच्चा प्रत्येक वातावरण में केवल कट्भुता पाने की 
आशा रखता है। उसके जीवन-केन्द्र के चारों ओर की परिधि 
भय ओर शंकाओं से घिर जाती है। जीवन का रूप एक 
भीषण मैतिक चक्र के रूप में उसकी आँखों के आगे 
लगता है। 


क्षीण-शरीर तथा विकलांग बच्चे 


जिन बच्चों का कोई अज्ञ जन्म से ही क्षीण या विकल होता 
है, उनकी शिक्षा के सम्बन्ध सें अत्यन्त समचेदनापूण सूक्ष्म 
मनोवैज्ञानिक दृष्टि से काम लेने की आवश्यकता रहती है | ऐस 


बच्चों की मानसिकता उप 


बच्चे अपने विकल अड्ों के सम्बन्ध में अत्यन्त भावुक होते 
है। वे एक ते यों ही स्वयं अपनी हीनता की अनुभूति स अति 
पीड़ित रहते हैं, तिस पर याद कोई उनके क्षीण अड्लों को लक्ष 
करके उनकी हंसी उड़ाता है, तो वे एकदम सिटापटा जाते हैं, 
और हंसी के डर स किसी काम में हाथ डालना ही नहीं 
चाहते | फल यह होता है कि थे अपने साथियों के साथ खुले 
मैदान से खेलना पसन्द नहीं करते, ओर अपने घर के भीतर 
बन्द रहकर अकेले ही अपने काल्पनिक संगियां के साथ खेलने 
लगते हैं | बहुत से ऐस बच्चों को अपने साने के कमरे में अकेले 
में तकियों को अपना साथी वनाकर खेलते देखा गया है। यह 
प्रवृत्ति वाद में वच्चे को असामाजक, छायावादी, मिथ्यास्वप्न- 
दर्शा ओर निकम्मा वना देती है । 


बच्चों के खेलों का महत्व 

वच्चा किस प्रकार के खेलों में अधिक दिलचस्पी लेता है, 
इस सम्बन्ध में ध्यान देने स इस वात का पता अच्छी तरह 
लग सकता है कि भविष्य में जीवन को वह किस प्रकार ग्रहण 
केरंगा, ओर उसकी चरित्रगत विशेषता किस रूप में प्रकट 
होगी । वह्‌ समाज के साथ सहयेग स्थापित करेगा या असहयोग, 
वसक साथ सक्रिय साम्य का सम्बन्ध रक्खेगा या निष्किय 
निरोध की नीति पकड़ेगा, दूसरों पर अपनी शक्तिमत्ता की 
वाक जसाकर वह नेताग्रणी या डिक्टेटर बनना चाहेंगाया 
किसी नेता की छत्रच्छाया में रहकर एक स्वयंसंवक के रूप में . 
अपनी दास मनेाबूत्ति के चरिताथथ करता रहेगा, वह कविया 
सप्तद्रट्ठा चलेगा अथवा इतिहास अन्वेषक; इन सब वातों का 
सष्ट आभास उसके खेल-कूद के ढड़् स मिल सकता है। अपने 
खेलों-द्वारा चच्चे निश्चित रूप से अपने भावी जीवन के लक्ष्य 


दि देनिक जीवन का मनोविज्ञान 


कु 


के निर्धारित करके उसे प्राप्त करने की तैयारी करते हैं। बच्चों 
के खेलों की कभी उन्तके समय काटने का साधन नहीं समभना 
चाहिए, ओर न उन्हें खेलने स रोकना चाहिए। आवश्यकता 
केवल इस बात की है कि उनकी प्रवृत्ति ऐस खेलों की ओर अधिक 
बढ़ाने की चेष्टा की जाय, जिनके द्वारा उनके भीतर सम्ात्रवे 
साथ सहयोग स्थापित करने की भावना जागरित हो, नक्ि 
'निष्क्रियता-जनित असहयाग की | 


पाश्विश्कि रंस्थिति 


किसी व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक विकास या ह्ास के सम्बन्ध 
में यथार्थ बाते" जानने के लिए यह जानना भी बहुत आवश्यक 
है कि परिवार में उसका कौन स्थान रहा है। जो बच्चा भाई 
बहनों में सवसे बड़ा होता है, उसके विकास का क्रम अपर्न 
एक निजी विशेषता रखता है; जो उसके बाद जन्‍म लेता॥ 
उसकी मनोवैज्ञानिक प्रगति बिलकुल मिन्न होती है; जो सवर 
छोटा होता है उसकी जीवन-धारा कुछ निराली ही रहती है 
| इसी प्रकार इकलोते लड़कों ओर लड़कियों की सनोवृत्तियों १ 
विकास में भी एक विशेष प्रकार का क्रम पाया जाता है । 


सबसे छे।टे बच्चे की महत्वाकांक्षा 


इस वात पर बहुत-से पाठकों ने ध्यान दिया होगा कि सर्भ 
परिवारों के सवस छोटे वच्चे दसरे वच्चों से निश्चित रूप र 
विचित्र होते है। सभी कथा-कहानियों में सबसे छोटे राजकुमार 
के प्रति छुछ विशेष प्रकार की सहानुभूति के भाव प्रकट हो' 
हैं. । इस सहानुभूति की आवश्यकता इसलिए आ पड़ती है वि 


पारिवारिक संत्थित्ति ड्छ 


संव्स छोटा बच्चा स्वभावतः अपने दसरे भाई-चहनों की 
तुलना में अपने को असमर्थ ओर अस ।ब पाता है। वह देखता 
है कि वात-बात सें उसके परिवार के सभी सयाने व्यक्ति उसके 
सम्बन्ध में वड़े करुणापूण स्वर में कहते ह-अरे, बह तो अभी 
एक नादान बच्चा है।” इस प्रकार की करुणा ओर समब्रेदना 
से उसके मन में अपनी होनता का वोध अत्यन्त प्रवलता के 
साथ जाग उठता है, ओर साथ ही, क्षति-पूर्ति के नियम के अनु 
सार, उसके सन में उतनी ही प्रवलता से अपने सब भाइयों से 
आगे बढ़ने की भावना ज़ोर मारने लगती है । वह एकदम सिरे 
पर पहुँचने का स्वप्न देखने लगता है । ऐसा वच्चा स्कूल की 
परीक्षा में पहला पास होना चाहता हैं; यदि सफल छात्रों की 
लिस्ट? में उसका नाम द्वितीय पड़ जाय, तो उसे वहुत भारी 
असन्‍्तोप होता है। किसी जलूस में भी ऐसा लड़का सबसे 
आगे बढ़े रहने के लिए सदा उत्सक दिखाई देगा । दौड़ की 
वाज़ी में सवको हराकर पहला नम्वर पाने के लिए वह प्राणपण 
स चेष्टा करेगा। स्वभावत्त: जीवन की दोड़ सें परिवार का सवस 
छोटा लड़का अग्नमणी वना रहना चाहेगा। 
ऐसे वच्चों को यदि अनुकूल वातावरण ओर समुचित 
शिक्षा प्राप्त हो, तो वे परिवार ओर समाज के लिए वड़े उपकारी 
सिद्ध हो सकते हैं । पर वहधा होता यह है कि उनमें सबस आगे 
बढ़े रहने की प्रवृत्ति जितनी ही प्रवल होती है, उसी अनुपात में 
उनमे आत्मविश्वास की कमी रहती है, ओर अपने विचारों 
को कार्यरूप में परिणत करने की शक्त का अभाव | इसका 
यह फल होता है कि अपने से बड़े भाई-चहनों से आगे बढ़ने की 
चश्ट से प्रारम्भ में ही दो-एक वार असफलता प्राप्त होने से वे 
. दैरमान हो जाते हैं, और फिर किसी भी उद्योग में हाथ डालने 
की साहस उनमें नहीं रह जाता । धीरे-धीरे वे अत्यन्त संकोच- 
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शील, दूसरों से मुँह छिपानेवाले ओर कायर वन जाते हैं। 
परिवार का सबसे छोटे वच्चे का पाँव भाई-चहनों की पारपरि 
होड़ में जहाँ एक वार उखड़ जाता है, तो फिर सदा के लिए 
उखड़ा ही रह जाता है । जीवन भर वह परिवार के सब व्यक्तियों 
से अधिक कायर और निकम्मा वना रहता है। पर यदि अपनी 
दो-एक प्रारम्भिक चेड़ाओं सें वह अपने भाई-बहनें पर विजय 
प्राप्त कर ले, तो फिर वह बहुत दूर तक विना किसी रोक-डोर 
के आगे वढ़ा चला जाता है। 
. ऐसे बच्चों की शिक्षा किस ढ़ से हो, यह फ्रून अल 
महत्त्वपूर्ण है । वहुत-स लोग निश्चय ही इस सम्बन्ध में यह 
राय देंगे कि उसे सदा सबसे आगे बढ़े रहने के लिए उत्साहित 
करते रहना चाहिए। पर वास्तव में इस अ्रकार का उत्साह-दाव 
>चे के भावी जीवन को वहुत हानि पहुंचाता है। सवस ता 
बढ़े रहने की प्रवृत्ति स्पष्ट ही घोर स्वाथमूलक होती है। इंसस 
दूसरों के प्रति इंष्या का भाव वढ़ता है, ओर दूसरों को छः 
वल या कौशल से नीचे गिराने की भ्रवृत्ति उत्तेजना प्राप्त करती 
है, जो सामाजिक सामझस्य और सहयोग को भारी हानि 
पहुँचाती है। ऐसे वच्चे यदि जीवन में सब्रस्ते आगे बढ़ने 
सफलता प्राप्त करते हैं तो दसरों को घक्का देकर, ठेलकर आए 
पीसकर; और यदि असफल होते हैं, तो एकद्रस निकम्मे और 
परले सिरे के कायर बन जाते है | इसलिए ये दोनों माग 
खतरनाक है। ऐसे बच्चों को यह शिक्षा देने की आवश्यकता 
है कि परिवार के सब भाई-चहनें को जीवन में उन्नति करने के 
समान अधिकार है, ओर कोई वच्चा चाहे सबसे पहले उत्पन्न 
हो, चाहे सबसे वाद सें, प्र्येक को अपने-अपने ढल्ा से, अपने 
अपने क्षेत्र में उन्नति करके समान रूप से परिवार (ओर वाह 
सें समाज) की सामूहिक उन्नति में सहयोग प्रदान करना होगा। 
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, कुठुम्ब का सबसे बड़ा बच्चा 


कुटुम्ब के सबसे घड़े बच्चे को आत्मोन्नति की जो सुविधाये 
प्न होती हैं वे दूसरों को नहीं होतीं। पहला वच्चा होने से उसके 
ग़ता-पिता उस अपना प्रधान उत्तराधिकारी समझकर सदा 
उस अपने ही अनुरूप वनाने की चेष्टा करते रहते हैं। वे अपने 
उत्येक व्यवहार से प्रत्यक्ष या परोक्ष-रूप में उसके सन में यह 
परणा जसा देते है. कि उनके वाद उनके कुल का प्रधान संरक्तक 
पही होगा, क्योंकि वह सबसे बड़ा है, ओर दूसरे बच्चों की अपेक्षा 
उसका महत्त्व अधिक है। ह 

इस प्रकार की सावना से प्रेरित बच्चा बाद में अपने को 
नीति ओर व्यवस्था का संरक्षक समझते लगता है। प्रधान 
उत्तराधिकारी होने के कारण उस अपनी कौलिक परम्परा का 
बहुत अधिक ध्यान रहता है, ओर फलत: वह घोर रूढ़िवादी 
वन जाता है। चह शक्ति का परम पुजारी होता है, ओर समाज 
के पिता का स्थान अधिकृत करने की चेट्टा करता हुआ सबको 
अपने खेच्छाचारी शासन के दवाव से दवाये रखने के लिए 
उत्सुक रहता है। संसार के इतिहास में जितने भी “डिक्टेटरों? 
ने ख्याति प्राप्त की है उनमें से अधिकसंख्यक अपने अपने पिता 
के प्रथम पुत्र रहे हैं। 


द्वितीय पृत्र 


द्वितीय पुत्र की स्थिति कुछ दसरे प्रकार की होती है। उसे 
जान से या अनजान में यह वात सब समय बहुत बुरी तरह 
जैटकती रहती है कि. चह पहला न होकर दूसरा हुआ--क्येंकि 
बेल एक ही नम्वर से पिछड़ने पर भी पहला न होने से 
जश्ावत: उसकी पारिवारिक स्थिति में बड़ा भर्यंकर अच्तर पड़ 


है 
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जाता है। किसी. राजा के दूसरे लड़के के असन्तोष की कम 
सहज सें की जा सकती है | केवल इसी कारण से कि वह अपरे 
पिता का प्रथम नहीं, ह्वितीय पुत्र है, पिता के सारे राज्यक् 
उत्तराधिकार उससे छिन जाता है| इस कारण उसके अन्त 
में भयंकर असन्‍्तोष ओर विद्रोह की भावना जग उठती है। 
राजा के लड़के के सम्बन्ध में जो वात लागू है, वह न्यूनाविः 
परिमाण में प्रत्येक कुट्ठम्व॒ के द्वितीय पुत्र के विषय सें ठीक चेठती 
है। फल यह देखने में आता है कि परवर्ती जीवन में ह्वितीग 
पुत्र केवल पारिवारिक सद्भठन के प्रति ही विद्रोही नहीं होता 
वल्कि किसी भी दीघे प्रतिष्ठित सामाजिक अथवा राष्ट्रीय परम्प/ 
का घोर विरोधी हो उठता है । 


णकमात्र पुत्र का मानसिक चक्र 


अपने पिता के एकमात्र पुत्र का मानसिक विकास मांते 
पिता के अत्यधिक स्नेह-सार के कारण पय-पग सें बाधाओं ४ 
घिरा रहता है। घनी माता-पिता अपने इकलोते लड़कों के चाए 
ओर सुख के साधनों की एक दीवार-सी खड़ी कर देते है। विन 
कुछ कहे उसकी सब इच्छाओं की पर्ति होती रहती है। उस 
प्र्येक विषय की शिक्षा के लिए एक-एक शिक्षक नियुक्त क 
दिया जाता है। फल यह होता है कि स्वयं कुछ साचने-पमर्के 
की योग्यता उसमें नहीं रह जाती, वह एक प्रकार से निकम 
वन जाता है, और दूसरों की सहायता के विना वह जीवनः 
एक पग आगे नहीं वढ़ सकता। चूँकि घर के सब .लोग से 
समय उसकी प्रत्येक आवश्यकता के प्रति ध्यान दिये रहते 
इसलिए स्वभावत: उसके सन में यह धारणा जम जाती ह* 
उसका अस्तित्व एक विशेष महत्त्व रखता है। इससे उसके भीत 
अहंकार का भाव अत्यन्त प्रवल रूप धारण किये रहता है । 
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एकमात्र पुत्र के माता-पिता केवल उस सब प्रकार के सुख- 
साधनों के भार से दवाये ही नहीं रहते, वल्कि उसके स्वास्थ्य 
के सम्बन्ध में सब समय आवश्यकता स अधिक चिन्तित रहते 
हैं। उसे एक साधारण-सी छींक था हिचकी आते देख वे 
बहुत घबरा उठते हैं, ओर उसके आगे अपनी आशंकाओं को 
प्रकट करते रहते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि वह 
सारे संसार को एक ऐसे अस्वस्थकर कारागार के समान 
समभते लगता है, जो केवल साता-पिता की संरक्षकता के 
'कारण ही टिकने योग्य वना हुआ है । एक ओर उसे घर के वाहर 
'का सारा वातावरण घोर कठिनाइयों स घिरा हुआ जान पड़ता 
/ इंसरी ओर उन कठिनाइयों का सामना करने की समथंता 
वह अपने भोतर नहीं पाता; क्‍योंकि माता-पिता का अत्यधिक 
हुलार उसे एकदम पंगु बना देता है। 


लड़कियों की आत्मग्लानि 

हमारे ससाज में लडकियों के प्रति जो अवज्ञा प्रकट की जाती 
उसके कारण उनसें शेशवावस्था स ही आत्मग्लानि की अनुभूति 
बहुत गहराई में अपनी जड़ जमा लेती है। छोटी-छोटी लड़कियाँ 
'अस्पट्ट रूप से यह अनुभव करने लग जाती हैं कि उनके निकट- 
: वयसी लड़कों के प्रति घरचाले उनकी अपेक्षा बहुत अधिक ध्यान 
"देते हैं। वे यह देखती हैं कि उन्हें वात-वात में तिरस्कृत किया 
'जाता है ओर लड़कों के वात-वात में पुरस्क्तत। उनके भीतर भी 
अज्ञात रूप से यह धारणा जोर पकड़ने लगती हैँ कि लड़के जन्स 
से हो एक विशेषता लेकर उत्पन्न होते हैं, जिसके कारण वे उनसे 
| श्रेष्ठ माने जाते हैं | इस प्रकार जब उनके अन्तमन में लड़कों की 
तुलना में अपनी हीनता का बोध भयंकर रेप धारण कर लेता है 


पेवे खभ्ावत: अपनी इस कमी को पूरा करने की इच्छा भी उनके 
फा० ६ 
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भीतर अत्यन्त प्रवल हो उठती है। यह क्षतिपूर्ति किस लड़को 
जीवन में किस रूप में प्रकट होगी, यह वात प्रत्येक लड़की 
विशिष्ट चातावरण पर निमर करती है। पर साधारणतय 
लड़कियों की ज्ञतिपूर्ति के दो मुख्य रूप हमारे सामने आते हैं। 


पुरुष-प्रत्तत्ति-सम्पन्न स्नियाँ 

एक रूप उन लड़कियों में देखने में आता है, जो अपने 
भाइयों अथवा आस-पास के समवयसी लड़कों से होड़ लगाने 
उद्दश्य से अपने भीतर पुरुषत्व की प्रवृत्ति का विकास करने लगते 
हैं। इस श्रेणी की लड़की वड़ी भ्रष्ट और साइसी होती है, श्री 
उसकी महत्त्वाकांज्ा बड़ी प्रबल होती है। वह साइकिल क॑ 
सवारी पसन्द करती है, खेल-कूदों में दिलचस्पी लेती है, गए 
गाइड? बनना चाहती है, सत्री-स्वाधीनता के आन्दोलन में जवदेर 
ग लेती है, ओर पुरुषों के प्रति एक प्रकार के विद्वेष का-सा भा 
उसके भीतर प्रायः जीवन-भर बना रहता है। ऐसी लड़के 
विवाहित होने पर नाना छल, बल और कौशल से अपने पर 
'पर अपना रोब गाँठने की चेष्ा करती रहती है। घर-ग्रहस्थी 
'कामों की ओर ऐसी लड़की की प्रवृत्ति तनिक भी नहीं होती 
हमारे समाज में वतमान युग की 'फ़ेशनेबुल' ख्रियाँ अविकाशत 
'इसी श्रेणी की होती हैं । पर इससे यह न सममना चाहिए वि 
'फ़रेशन? के प्रचलन के पहले हमारे देश में पुरुषों से होड़ लगने 
वाली अथवा उन पर रोब गाँठनेवाली ख्रियों का नितानत अर्मीः 
रहा है। झाँसी की रानी की श्रेणी की वहुत-सी मदानी राज 
पुतानियों ने समरांगण में पुरुषों की प्रतियोगिता में विजय ग्रा। 
“किया है। उनके मनेवेज्ञानिक विकास के सम्बन्ध में यह अलुर्मी' 
करना अनुचित न होगा कि बचपन से ही उनके भीतर अज्ञात 

रूप से पुरुषों की तुलना में अपनी हीनता की उत्कट अनुभूति 
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वतमान थी। अपनी उस जन्‍्मगत कमी को पूरा करने की 
भावना स्वभावत: जब उनके भीतर उम्र रूप स जाग पड़ी तो 
उन्‍होंने युद्धभूमि में अपने काली-रूप का प्रद्शन करके अपने 
नारीत्व का वदला चुकाया | 


त्यागमयी स्लियों का विद्रोह 

ज्ञतिपूति का दूसरा रूप उन स्त्रियों के जीवन में देखने में 
थाता है, जे स्याग और आत्स-वलिदान का परिचय देती हुई 
शान्त रूप से घर-गृहस्थी के काम-धंधों में लगी रहती हैं । ऐसी 
त्ियाँ प्रत्यक्ष रूप से बिना किसी शिकायत के अपने नारी-जीवन 
की हीनता को चुपचाप स्वीकार कर लेती हैं, ओर सामाजिक 
नियमों को विना विवाद के निभाती चली जाती हैं। पर परोक्ष 
रूप से उनका विद्रोह प्रकट हो जाता है। वे किसी भी काम को 
ठीक तरह से पूरा नहीं कर पातीं, रोगों को अपने पास बुलाती 
रझती हैं, बात-बात में भय और आशंका के चिह् प्रकट करती 
रहती हैं, और नाना अस्पष्ट इंगितों स यह जता देती हैं कि वे 
जीवन से उकता गई है और रुत्यु ही उन्हें मुक्ति दिला सकती है। 
यह परोक्ष चिद्रोह प्रथम श्रेणी की नारी के प्रकट विद्रोह से छुछ 
फेम भयंकर नहीं होता । 


घज्चर-प्रसाधन 


| एक तीसरे रूप से स्थियाँ पुरुषों से अपना वदला लेती हैं। 
दगारप्रसाधन को ओर विशेष, ध्यान देकर, अपने शारीरिक 
न्दंये को नाना उपायों से बढ़ाकर वे पुरुषों के अपनी सम्मो- 
हकता का दास वनाये रहती हैं । टॉल्सटॉय ने अपनी एक पुस्तक 
भे इस सम्बन्ध सें एक सार्के की वात कही है। उन्तका कहना है 


कप 
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कि जिस प्रकार यहूदियों ने सदियों से अपने ऊपर होनेवाले 
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अत्याचार का वदला अपने विश्वव्यांपी आर्थिक संगंठनद्वग 
लिया है, उसी प्रकार युगों से पुरुषों की पराधीनता से पीड़ित 
नांरी-जाति ने अपने सौन्दर्य से आक्षण-द्वारा पुरुषों के वासना 
का दास बनाकर बदला लिया है। 

जब तक समाज पुरुष और नारी के समान अधिकार को 
स्वीकार नहीं करता तब तक नारी अपनी जन्मगत हीनता के 
बोर से पीड़ित रहेगी, जिसके फलस्वहूप उसकी क्षतिपर्ति इसी 
ग्रकार के विक्ृत रूपों में प्रकट होती रहेगी। जिन घरों में लड़ 
कियों का जन्म अमिशापस्वरूप नहीं समझा जाता, जहाँ लड़कों 
के ही समान उनका आदर होता है, उस घर की लड़कियों के 
जीवन का विकास बड़े सुन्दर और समुन्नत ढंग से होता है। ऐसी 
लड़कियाँ बाद में यथाथे ग्रहलक्ष्मियों के रूप में अपने-अपने पति 
के घरों की शोभा बढ़ाती है 

भाई-भाई अथवा भाई-बहनों की पारस्परिक प्रतियोगिता की 
बात मनोवैज्ञानिक विश्लेषण-द्वारा निश्चित रूप से सत्य सिद्ध हो 
चुकी है। प्रत्येक परिवार में इस प्रकार की प्रतियोगिता पाई जाती 
है| पर यह पारिवारिक प्रतिद्न्द्रिता परोक्ष रूप से प्रकट होती है 
प्रत्यक्ष रूप से नहीं । प्रत्यक्ष रूप से भाई-बहनों में साधारणतवा 
एक-दूसरे के प्रति सच्चा स्नेह पाया जाता है। जानबूमकर कोर 
लड़का अथवा लड़की अपने भाई या बहन के प्रति विहृंप तथा 
प्रतियोगिता की भावना शायद ही स्खता हो। पर मलुष्य की 
वास्तविक व्यक्तित्व उसके अज्ञात सें उसकी अन्‍्तश्चेतना-ह्वाग 
परिचालित होता है। उसका भीतरी मन उसके अनजान में बहुत 
सी ऐसी बातें सोचता रहता है जिनका स्थायी प्रभाव उसके चर 
पर पड़ता है, पर जिनके सम्वन्ध में चह स्वयं प्रत्यक्ष रूप से कुर्थ 
भी नहीं जानता । 

यदि माता-पिता प्रत्येक लड़के अथवा लड़की के साथ समुचिंव 
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वर्ताव प्रदर्शित करके उनके सन सें यह धारणा वचपन में ही 
_मा दें. कि सव भाई-चहनें के समान अधिकार हैं, तो उनकी 
एरपरिक प्रतिद्वन्द्रिता की भावना नष्ट हो जायगी और उनका 
त्ीवन समुन्नत रूप से, सासझ्ञस्यपू्ण ढंग स विकसित होता 
वला जायगा | 


इमारे स्वप्न 


धप्तों के सम्बन्ध में चहुधा यह धारणा लोगों में पाई जाती 
है कि वे भविष्य में घटनेवाली घटनाओं की पूण सूचना हमें 
देते हैं। पर इस प्रकार की धारणा आधुनिक मनोविज्ञान-सम्बन्धी 
खोजों-हारा एकदस अ्रान्त सिद्ध हो गई है । इस युग के मनो 
वैज्ञानिक अब निश्चित रूप से इस सिद्धान्त पर पहुँच चुके है कि 
सभी स्वप्त हमारे सन की गहराई में छिपी हुईं आकांक्षाओं 
अथवा आशंकाओं को प्रकट करते हैं | बहुधा हमारी इच्छायें 
ओर हमारे भय स्वयं हमसे छिपे रहते हैं। हमारे मन की ऊपरी 

में जो भावनायें प्रतिपल उठती रहती हैं, उनते हम परिचित 
रहते हैं, पर उस सतह के नीचे जो भावनाय दवी पड़ी रहती हैं 
उनसत हम अपरिचित ही रह जाते हैं। मन के भीतर की गहराई 
भें दवी हुई सावनाओं को यदि हम महत्त्वदीन सममभें, तो यह्‌ 
वड़ी भारी भूल होगी । सच तो यह है कि हमारे सचेत मन में 
उठनेवाली भावनाओं की अपेक्षा हमारे अन्तस्तल में दची हुई 
भावनाय कई गुना अधिक महत्त्वपण होती हैं । हमारा सचेत 
भन उन्हीं दवी हुईं भावनाओं-हवारा परिचालित होता है। केबल 
हमारा सचेत सन ही नहीं, वल्कि हमारे सारे जीवन का विकास 
या हास उन्हीं दवी हुईं भावनाओं के ऊपर निर्भर करता है। 
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स्वप्न इच्छा-पूर्ति के रूपक हैं 


बहुधा स्वप्न अत्यन्त विक्ष॒त रूप में हमारे सामने आते है, 
आर अथहीन जान पड़ते हैं। पर मनोविज्ञान के परिडत उस 
अथहीनता में भी अत्यन्त महत्त्वपण अथे खोज निकालते हैं। 
प्रत्येक स्वप्न हमारी किसी आशा या आशंका का रूपक होता है। 
हमारी गुप्त भावना स्वप्न सें यथाथे रूप में अपने को प्रकः 
न करके गुप्त वष में, नाना रूपकों के जाल विछाकर व्यक्त 
होती है | मनुष्य अपनी स्वभावगत असमथता की ज्ञतिपूर्ति 
'जिन-जिन रूपों में करता है, उसके स्वप्नों की गणना भी उन्हीं 
में की जा सकती है। क्‍योंकि स्वप्नों के द्वारा वह अपनी उन 
इच्छाओं की पूति करता है, जिन्हें वह वास्तविक जगत में पूरा 
नहीं कर पाता । 

हारा हुआ जुआरी स्वप्न में खूब जीतता है, यह बात प्रमाण 
सिद्ध है । भूखा स्वप्न में अच्छे-अच्छे खाने खाता है। वियोगी 
जन स्वप्न में अपने प्रियतस अथवा प्रियतमाओं से मिलते हैं। 
जो महत्त्वाकांत्ती कवि या लेखक वास्तविक जीवन में तिरस्कार 
पाता है, वह स्वप्न में बहुधा नावल-पुरस्कार पाता है । 

यहाँ पर यह प्रश्न स्वभावत: उठेगा कि यदि स्वप्नों में मनुष्य 
के मन के भीतर छिपी हुई इच्छायें चरिताथ होती हैं, तो लोग 
समय-समय पंर जो ढ॒ःस्वप्न देखते है. उनके द्वारा कोन-सी आको- 
क्षायें परी होती हैं। पहले ही कहा जा चुका है कि र्वप्तों में केवल 
मनुष्य की इच्छाओं की ही पर्ति नहीं होती, वल्कि उसके भीतर 
दबी भय की भावनाये' भी नाना रूपकों के रूप में व्यक्त होती 
हैं.। इस सम्वन्ध में मनेयैज्ञानिकों का यह कहना है कि मलुष्य 
की आशंकाये' भी इसकी इच्छा के ही विक्रत रूप हैं। भय के जो 
रूप व्यक्ति के स्वप्नों में प्रकट होते हैँ, उन्हें वह क्षर्तिपत्ति के विक्ृत 


५० 
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नियमों को अपनाने के कारण, अपने अनजान में, अपने मन के 
गैतर पोपित किये रहता है। उद्दाहरण के लिए जो व्यक्ति यह 
बष् देखता है कि कोई दुष्कर्मी आकर उसके प्राण लेने की 
बेष्ट में है, तो समझ लेना चाहिए कि इस प्रकार का व्यक्ति वास्तव 
जीवन से उकता गया है, ओर अपने अनजान में वह मृत्यु की 
ह़मना करता है । 

एक स्त्री ने एक वार यह स्वप्न देखा कि उसका पति उस एक 
बहुत ऊ>ची अटारी की छुत पर ले गया । उस छत्त की सुंडेर नहीं 
ग। उसके पत्ति ने उसे एक ऐसे लुक्कड़ पर लाकर खड़ा कर दिया 
गहाँ से नीचे गिरने पर उसके बचने की कोई सम्सावना नहीं 
श्री । उसे चकर आने लगा ओर वह मूर्च्छित होकर गिर पड़ी। 
इस स्वप्न से स्पष्ट ही यह अथ्थ लगाया जा सकता है कि उक्त 
ह्ली पति का प्रेम पाकर अपने को वहुत सुखी समभझतती थी और 
पातवें स्वर्ग में चढ़ी हुई पाती थी; पर कुछ समय से पति का 
व्यवहार वदला देखकर उसके मन में यह आशंका उत्पन्न हो गईं 
थी कि कहीं वह (उसका पति) उसे त्याग न दे । 


हमारी गुप्त भावनाओं के दपण 
सप्त चास्तव में मनुष्य की अन्तर्भाचनाओं के दपण होते 
| किसी मनुष्य के भीतर की सच्ची बात जानने की आवश्यकता 
) तो उसके स्वप्नों को जान लेना ही यथेष्ट होगा । 
एक दूसरी सत्री ने एक वार यह स्वप्न देखा कि चह साड़ी के 
शान सें एक छेोटा-सा क्राक पहनकर छोटी-छोटी लड़कियों के 
नाथ खेल रही है। स्वप्त में ही वह अपने व्यवह|र को देखकर 
शेज्जत भी हो रही थी, ओर यह आशंका भी उसके मन में बनी 
$ई थी कि कहीं उसका पति उसे इस वेष में देख ले, तो उस पर 
पढ़ी फटकार पड़ेगी । इस स्वप्न से स्पष्ट ही यह अनुमान लगाया 
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जा सकता है कि. उक्त स्री किसी कारण से अपने विवाहित 
जीवन से असन्तुष्ट है, ओर वह अपने वचपन के जीवन को एफ 
से प्राप्त करने की इच्छा रखती है। उक्त म्जी वास्तव में अपनी 
ससुराल के लोगों के शासन-चक्र से बहुत पीड़ित थी और परदाः 
प्रथा के कठोर नियमों का पालन करते करते मन-ही-मन. उ्रता 
गई थी, यद्यपि वाहर से वह सामाजिकता को निभाने के लिए बहुत 
उत्सुक थी | उसकी इन दो परस्पर-विरोधी प्रवृत्तियों के इन्द्र का 
निदशन पूर्वोक्त स्वप्न में अत्यन्त स्पष्ट रूप से हुआ है.। 


हमारे दो व्यक्तित्व 

मनुष्य के भीतर कम से कम दो व्यक्तित्व सदा, सव सम 
चतमान रहते हैं। उसका एक व्यक्तित्व उसे अपनी स्वाभावि 
इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रेरित करता है, ओर दूसरा व्यक्ति 
समाज के कड़े नियमां के पालन के लिए उत्करिठत रहता 
पहला व्यक्तित्व उसके अन्तमन में साई हुईं अवस्था में दवा प 
रहता है, पर दूसरा व्यक्तित्व (समाज के शासन-चक्र को मान 
चलनेवाला व्यक्तित्व) सव समय जागता रहता है, यहाँ तक 
हमारी निद्रावस्था से वह पुलिस के चौकीदार की तरह चोक 
रहता है। जब हम स्वप्र देखते हैं तब हमारे दोनों व्यर्ित 
सचेष्ट रहते हैं | दोनों व्यक्तित्व एक-दूसरे पर कड़ी निगाह रख 
हैं। पुलिस का काम करनेवाला व्यक्तित्व स्वाभाविक इच्छाः 
की ओर भ्रुकनेवाले व्यक्तित्व को घर पकड़ने के लिए तैंय 
रहता है, पर दूसरा व्यक्तित्व उस पुलिस प्रहरी को धोखा देव 
अपनी सहज इच्छाओं का वेष बदलकर उन्हें चरितार्थ कर हैं 
है | यहीं कारण है कि हमारे स्वप्न वहुधा हमें अभी 
'ओर विचित्र जान पड़ते हैं | वे वास्तव में अथहीन नें 
होते, चल्कि हमारे भीतर वरतमान पुलिस-प्रहटी को पर 
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देने के लिए निराले रूपक-मय रूप धारण कर लेते हैं| इस प्रकार 
हमारे मूल व्यक्तित्व की आकांक्षाये पूरी होती हैं। 

पर हमारा दूसरा व्यक्तित्व (पुलिस-कमेचारी) भी कुछ कम 
मह्त्वपूण नहीं है, ओर उसकी भी अपनी निजी इच्छायें होती 
है, जिनमें समाज के कड़े नेतिक नियमों को मानकर चलने की 
इच्छा प्रधान है । इसलिए बहुधा स्वप्नां में हमारे दोनों व्यक्तित्वों 
की इच्छा की पर्ति एक साथ होती है । फ्राक पहनकर छोटी 
लड़कियों के साथ खेलने का स्वप्न देखनेवाली खस्री के मन में 
स्वप्न में भी यह सय वना रहा कि यदि उसके पत्ति महीदय उसे . 
इस अवस्था सें देखेंगे, तो उत्त डाटेंगे। इस चिन्ता सत॒ वास्तव में 
उसके दूसरे व्यक्तित्व (पुलिस-क्रमेचारी) की इच्छा परी हुई। 
इसी कारण हमसे मनुष्य की स्वप्नगत आशंका को भी एक 
प्रकार की इच्छा वताया है, यद्यपि यह विक्षृत ओर नकारात्मक 
इच्छा है 

आशंकाओं की चरिताथ की वात्त एक दूसरे स्वप्न के दृष्टान्त 
से स्पष्ट हो जायगी । विश्व-विख्यात मनोवेज्ञानिक फ्रायड से 
अपने एक स्वप्न-सम्वन्धी लेख में इस हृष्टान्त को उद्धृत किया 
है कि एक व्यक्ति ने एक दिन यह स्वप्न देखा कि वह रेलगाड़ी में 
यात्रा कर रहा हैं। अकमसात गाड़ी एक निजन स्थान में खड़ी 
हो जाती है । वह व्यक्ति इस आशंका से घबरा उठता है कि रेल- 
ठुधव्ना होने जा रही है। वह अपने प्राण बचाने के उद्देश्य से 
गाड़ी की सीड़ से बाहर निकलने की चेड्ाा करता हुआ अपने 
रास्ते में रूकाचट डालनेवाले प्रत्येक व्यक्ति की हत्या करता चला 
जाता है । 

सप्लद्रष् की तत्कालीन मानसिक्र स्थिति का विश्लेषण करने 
.र इस वात का पता चला कि कुछ समय पहले उसने एक पागल 
के सम्बन्ध से एक सच्ची घटना का विवरण अपने एक मित्र से 
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सुना था | उस पागल को रेल के एक डिव्बे में क्रेद करके एक 
पागलखाने में भेजा जा रहा था । संयाोगवश एक यात्री उसी 
डिब्बे में घुसकर उसके साथ बैठ गया । पागल ने उस यात्री को 
जान से मार दिया । इस घटना का गहरा प्रभाव स्वप्नद्रष्टा पर 
पड़ गया । प्रभाव पड़ने का एक विशेष कारण था, वह यह कि 
कुछ समय पहले उसने एक लड़की से विवाह करने का संकत्प 
अपने मन सें कर लिया था, पर बाद में उस लड़की के चरित्र 
पर उसके सन सें सन्देह हो गया | फल यह हुआ कि जिन-जिन 
व्यक्तियों के साथ उस लड़की की घनिश्गता थी उन सबके प्रति 
उसके भन में स्यंकर हेष्या जग उठी । उस इष्यां के प्रवल् प्रकोप 
से उसके मन सें यह सन्देह होने लगा कि कहीं वह पागल न हो 
जाय, और पागल होने पर कहीं कोई भयंकर-काण्ड न कर बैठे। 
इस वात को ध्यान सें रखने से उस व्यक्ति के स्वप्न का भाव 
स्पष्ट हो जाता है। रेल में एक यात्री की हत्या करनेवाले पागल 
की स्घृति उसके सन सें जग उठी ओर उसके तत्कालीन मनेभाव 
के साथ मिलकर एकाकार हो गई | उसने अपने को उस पागल के 
स्थान में समझ लिया । रेल के डिवच्चे में अपने रास्ते में रुकावट 
डालनेवाले प्रत्येक व्यक्ति को मार डालने का आशय यह था 
कि उसकी प्रेमिका से घनिष्ठता स्थापित करके उसके विवाह में 
बाधा डालनेचाले प्रत्येक व्यक्ति की हत्या करने की जो भावना 
उसके अल्तमेन में छिपी हुईं थी वह स्वप्नावस्था में अवसर पाकर 
जाग पड़ी । वास्तव में हत्या की यह प्रवृत्ति उसकी अन्तश्चेतना 
में दबी पड़ी थी; उसका सचेत मन कभी इस तरह की पागलपन 
की वात नहीं सोच सकता था। पर स्वप्न मनुष्य के अन्तमेन का 
भेद खाल देता है, यह वात पहले ही कही जा चुकी है। यहाँ पर 
यह बात विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है कि स्वप्नद्रट्टा व्यक्ति 

स्पट रूप से यह स्वप्न नहीं देखा कि वह अपने प्रतिद्वन्द्रियों की 
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त्या कर रहा है, बल्कि रेल-दुघटना की आशंका का रूपक रच- 
_र उसके अन्तसन ने अपने भीतर दवी पड़ी हुई इच्छा को 
व रता्थे किया । 


हमारे जीवन पर स्वप्नों का प्रभाव 


जिस प्रकार हमारे जाम्रत्‌ जीवन की आशाओं और आशं- 
क्राओं से हमारे स्वप्नों का निर्माण होता है, उसी प्रकार वहुधा 
सारे स्वप्नों का प्रभाव हमारे जाग्मत्‌ जीवन पर भरी पड़ता है। 
एक उदाहरण से यह वात स्पष्ट की जायगी-। 

एक सम्पन्न परिवार की कुलीन ञ्लरी को यह आदत पड़ 
॥ई थी कि चह जब कभी किसी जौहरी की दुकान में जाती, 
गी उसके शो-केस” में सजाये गये किसी दासी गहने के उठाकर 
से चुरा ले जाने के लिए अत्यन्त उत्सुक हो उठती। बहुत देर 
के वह उस गहने का अपने हाथ में ही लिये रहती, पर 
श्रकस्मात्‌ अपनी चोरी की मसनोवृत्ति से स्वयं घवराकर गहने 
फ्री चहीं छोड़कर वह हड़वड़ी के साथ दुकान से भाग खड़ी 
गैती। उसके घर में गहनों की कोई कमी नहीं थी, और न 
अधिक गहने पहनने का कोई शोौक़ ही उसे था। तिस पर सी 
उसकी यह अनाखी आदत क्‍यों पड़ी, इस सम्बन्ध सें जब 
नौवैज्ञानिकों ने जाँच की, तो मालूम हुआ कि बहुत दिन 
हिल. उसने एक स्वप्न देखा था, जिसका प्रभाव उसके मन पर 
भैयड्डूर रूप स पड़ गया। स्वप्त इस प्रकार था :-- 
! वह एक जोहरी की दुकान में खड़ी थी। उसके सासने 
#पाहरात का ढेर रक्‍खा पड़ा था। इतने में एक डाकू उसके 
से आकर. खड़ा हो गया, ओर उस स्त्री के आदेश दिया 
+ वह उसके (डाकू के) लिए जवाहरात चुरा ले, डाकू ने उसे 
है धमकी दी कि यदि वह: जवाहरात न चुरायेगी, तो वह 
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उसकी मा को जान से मार डालेगा। स्वप्न में ही उसख्री के 
ऐसा जान पड़ा कि उसकी मा को डाकू ने पास ही एक वग़लवाते 
कमरे में वन्द॒ कर रक्‍खा है, ओर वह अपनी सा के कराहने का 
शब्द सुन रही थी। मा के प्राणों की चिन्ता से घवराकर उसमे 
एक सुद्गी-भर जवाहरात दुकान से उठा लिये। पर शीघ्र ही उसे। 
अपनी चारी के कारण वड़ी ग्लानि हुई ओर उसने रोते हुए क्‍ 
डाकू से यह प्राथना की कि वह उसे चोरी करने को वाध्यन 
करे ओर उसकी मा का छोड़ दे। यह स्वप्न देखकर वह रोती| 
हुईं जाग पड़ी । 

इस स्वप्न के सम्बन्ध में यहाँ पर दो ओर वातों पर प्रकाश | 
डालने की आवश्यकता है। जब उस स्री की आयु वीस वा। 
की थी, तो उस वास्तव में एक डाकू ने पिस्तोल दिखाकर पेर| 
लिया था। स्वप्न में उसने जिस डाकू को देखा था उसकी आ्त| 
उस वास्तविक डाकू स मिलती-जुलती थीं। दूसरी वात यह है 
कि जिस समय उस ख् ने पूर्वोक्त स्वप्न देखा उस समय उसकी 
सा वहुत वीमार थी और मरणासजन्न अवस्था में पड़ी हुई थी। 
इस प्रकार उसके एक स्वप्न में उसकी दो विभिन्न आशंका 
मिलकर एक रूप हो गई--एक तो यह कि कहीं वही डाकू यां 
उसी के समान और कोई दूसरा डाकू उसे फिर कसी घेर नव, 
आर दूसरी यह कि उसकी मा कहीं सचमुच सर नजाय। | 

उसके स्वप्न का कारण. तो सहज में मालूम हो गया, १ 
उस स्वप्न का जो प्रभाव वाद में उसके वास्तविक जीवन पर 
पड़ा वह सचमुच अत्यन्त आश्वयेजनक था। वह स्वप्न उस 
लिए केवल स्वप्त ही नहीं रह गया था, वल्कि उसने उ8| 
इस क़दर भयभीत कर दिया. था कि उसके अन्त | 
में वह उस्तके जीवन की एक वास्तविक घटना की तरूं 
अंकित हो गया था । फल यह हुआ कि जब कमी के 
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केसी जौहरी की दुकान में जाती, उक्त स्वप्न का दृश्य एक जीते- 

जागते चित्र की तरह उसके सचेत सन के आगे खड़ा हो जाता, 
प्रोर वह यह अनुभव करने लगती कि स्वप्न का डाकू सचमुच 
उसके सामने पिस्तोल हाथ में लिये खड़ा है, ओर उसके सा की 
त्याका भय दिखाकर उस जवाहरात चुराने के लिए विवश 
ऋ रहा है । फल यह होता था कि कोई एक रत्न-जड़ित गहना 
उठाकर उस चुराने की इनछा उसके मन में प्रवत्न हो उठती। 
वाद में जब एक मनोवैज्ञानिक डाक्टर के पास वह ख्री अपने 
उस अनेखे मानसिक रोग के इलाज के लिए गई, तो डाक्टर 
ने उसके सूल सनासावों का विश्लेषण करके उसे समझाया कि 
किन कारण स उसके मन में जवाहरात की चोरी की प्रवृत्ति 
गपड़ी। अपने अन्तसन में छिपे हुए उद्देश्यों से परिचित 
रैते ही उसका मानसिक्र रोग दूर हो गया और तब से उपर 
फभी जवाहरात चुराने की इच्छा नहीं हुई. । 


भयावने स्वग्नों से मुक्ति का उपाय 


दि हम अपने स्वप्नों के मूल मनोवेज्ञानिक उद्देश्यों का 
ज्ञान प्राप्त कर लें, तो भयावने स्वप्नों का कोई बुरा प्रभाव 
हमार सन पर नहीं पड़ने पायेगा । 

जिन व्यक्तियों को भयावने स्वप्न देखने की आदत पड़ जाती 
पे यदि ऋेष्टा करें, तो उससे छुट्टी पा सकते हैं, जैसा कि 
पहले कहा जा चुका है। हमारे स्वप्नों में हमारे अन्तस्तल में 
दवी हुई भावनाये साकार रूप में चित्रित हो उठती हैं। जो 
व्यक्ति अपनी हीनता और आत्मग्लानि की अनुभूति से अधिक 
पीड़ित होकर समाज और संसार से विमुख हो जाते हैं, और 
अपने ही भीतर के काल्पनिक जगत्‌ में निवास करके अपनी 
भावुकता के भौतिक छायाचित्रों के साथ विचरण करते रहते 


६४ दैनिक जीवन का मनोविज्ञान 


हैं, वे ही अधिकतर भयावने स्वप्न देखते हैं। इसलिए दुःस्ट्ो 
से मुक्ति पाने का सर्वोच्तम उपाय यह है कि मनुष्य अपने-आप 
बँधा न रहे, ओर अपने को समाज का एक अंग मानक 
प्रत्येक व्यक्ति के सुख-दुःख का साभी वनने की चेट्टा करे। 
जिस प्रकार कोई बच्चा किसी अन्धकारपूण घर में अकेला पढ़ 
रहने से बहुत घबरा उठता है, ओर तरह-तरह की भोति 
छायाओं के भय से भीत हो उठता है, पर दूसरे व्यक्तियों 
बीच सें रहने से उसके भय की भावनाये' विलीन हो जाती है, 
उसी प्रकार संसार से विच्छिन्न होकर अपने ही हृदय के 
अन्धकार में पड़ा रहनेवाला कल्पना-प्रिय व्यक्तित जब मनु 
के बीच में आकर उनके साहचये में रहने लगता, ओर उननों 
चैसी ही दिलचस्पी लेता है जैसी अपने में, तो उसकी अन्तश्चेतना 
के भीतर दबी पड़ी आशंकाये धीरे-धीरे दूर होती चली जाते 
हैं, और उसके स्वप्त भी सुखद रूप धारण करने लगते है। 

बहुत-से व्यक्ति ऐसे होते हैं जा प्रत्यक्ष रूप से समाज और 
संसार के बीच में हिलते-मिलते रहते हूं, पर वास्तव में अज्ञात 
रूप से वे सब समय केवल अपने ही सम्बन्ध में सोचते रह 
हैं । इसलिए ऐसे व्यक्ति जब मयझ्कर स्वप्न देखने की शिकायत 
करें, तो इसमें आश्चये की कोई बात नहीं है। उन्हें यह जानता 
चाहिए कि केवल समाज के बीच में रहने से ही कोई व्यर्किं 
वास्तव में सामाजिक प्राणी नहीं बन जाता। जब तक समान 
के बीच में रहकर अपने व्यक्तिगत स्वार्थों का वहुत-छुछ भूरे 
न जाये, और समाज के सामूहिक कल्याण की भावना से प्रेरित 
न हो, तव तक हम भयक्कलुर मनोविकारों से वराबर भ्रस्त रहा 
ओर घोर दुःस्वप्नों के जाल से जकड़े रहेंगे । 


जाग्रत्‌ अवस्था के स्वप्न हण 


जाग्रत्‌ अवस्था के स्वप् 


दिन के स्वप्न रात के स्वप्नों से विशेष विभिन्न नहीं होते। रात में 
निद्रित अवस्था में हम जो स्वप्न देखते हैं उनका मूल उद्देश्य पिछले 
करण में वताया जा चुका है | वह यह कि उनके द्वारा हम अपनी 
च्छाओं की पूर्ति करते रहते हैं | हमारी जो इच्छायें चास्तविक 
त्ीवन सें चरिताथ नहीं हो पातीं, उन्हें हमारी अन्तश्चेतना 
धप्तों के रूप में पूरा करने को उत्सुक रहती है। उसी प्रकार दिन 
में जाग्रतू अवस्था में हम जो स्वप्न देखते हैं, रंगीन कल्पनाओं 
श्री उड़ान भरते रहते हैं, उनका भी मूल उद्देश्य हमारे अन्तस्तत् 
में दबी: हुई गुप्त इच्छाओं को चरिताथ करने का होता है। 
शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो जाम्रत्‌ अवस्था से किसी-न- 
किसी रूप में कोई स्वप्न न देखता हो । बच्चों से लेकर बूढ़े तक 
सभी व्यक्ति समय-समय पर स्वकल्पित स्वप्तों में निमझ्न रहते हैं । 


बच्चों के जीवन पर. दिवा-स्वग्नों का प्रभाव 


दिवा-स्वप्र (अथोत्‌ वे स्वप्न जिन्हें हम जाग्रत्‌ अवस्था में 
देखते हैं) बच्चों के जीवन पर विशेष प्रभाव डालते हैं। जो 
पच्चे अपनी शारीरिक अथवा पारिवारिक परिस्थितियों के कारण 
अपनी क्षीणता तथा हीनता की अनुभूति से विशेष रूप से 
भेस्त रहते हैं, बे चास्तविक जीवन में अपने को पिछड़ा हुआ 
पाकर काल्पनिक जगत्‌ में अपनी अतृप्त आकांक्षाओं के चरिताथ 
फैरने के लिए उत्सुक रहते है । इस प्रकार की काल्पनिक इच्छा- 
पूत्ति में बच्चे को एक प्रकार का मादक रस प्राप्त होता है। 
पीरेधीरे वह इस रस का आदी हो जाता है, और उसके जीवन 
का अधिकांश भाग कल्पना-लोक में ही वीतता है। इस प्रकार 
की वच्चा परवर्ती जीवन में विशेष सुविधा और उपयुक्त वाता- 
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वरण पाने पर एक अच्छा कवि या कहानीकार वन सकता है 
ओर यदि उसके जीवन का विक्रास विक्नत रूप से हुआ, तो 
वह एक नम्बर का मिथ्यावारी, जालसाज़्ञ ओर क्रान्तिकारी वन 
जाता है| 
छोटे-छोटे वच्चों को वहुधा वात-बात में अकारण ही मूट 
बोलते हुए पाया जाता है। यदि मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से 
उनकी इस प्रवृत्ति की जाँच की जाय, तो पता लगेगा कि ऐप 
बच्चे विशेष रूप से कल्पना-प्रिय होते हैं। वास्तविक जगत में 
. उनकी जो मनोकामनाये' पूरी नहीं हो पातीं उन्हें वे. पहएं 
काल्पनिक स्वप्रों-हारा चरिताथ करते हैं, और बाद में उन 
स्वप्रों के सत्य के रूप में अपने साथियों के आगे प्रकट करने 
की प्रवृत्ति उनमें जग उठती है। बच्चा ज्ञात या अज्ञात रुप 
में यह जानता है कि उसने कल्पना-ह्वारा जिन सन के लडडुओं 
की स्ष्टि की है, वे वाघ्तविक नहीं हैं। पर यदि उसके साथियों 
को यह विश्वास दिलाया जा सके कि वे वास्तविक हैं, तो उन 
काल्पनिक लड॒ड॒ओं के उपभोग का आनन्द अधिक वहढ़ जाते 
है। इस उद्देश्य से प्रेरित होकर बच्चे की अन्तश्चेतना 3 
भूठ वोलने के लिए उकसाती है। मान लिया जाय कि किसी 
बच्चे ने अपने किसी साथी या किसी अपरिचित वच्चचे के पे 
बच्चों की साइकिल देखी। उस देखकर उसके मन में भी 
साइकिल प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न हुई, यह इच्छा स्वभाव: 
उसके मन से दिवा-स्वप्त का रूप धारण करेगी। वह यह कल्पव 
करने लगेंगा कि उसके पास एक ऐसी वढ़िया साइकिल है जैसी 
किसी' दूसरे बच्चे के पास नहीं हो सकती, ओर वह उस १ 
सवार होकर उसके साथी दूसरे वचचों की इंष्यां का पात्र वन रहँ 
है। इस कल्पना से निश्चय ही उसकी अठृप्त आकांच्ा की पूर्ि 
होने के कारण उस सुख प्राप्त होगा। पर स्वप्न-संग होने पर वई 
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निश्चय ही वास्तविकता और कल्पना के अन्तर का अनुभव करेगा। 
इसलिए कल्पना के उस पृव-अनुभूत सुख को स्थायी वनाने के 
उह्देय से वह अपने साथियों में यह प्रचारित करना चाहेया कि: 
उसके पास वास्तव में एक बहुत वढ़िया साइकिल है। 


झूठ बोलने के अभ्यास का कारण 


जो बच्चा सब समय अकारण भूठ बोलते रहने का अभ्यास 
पकड़ लेता है, चह चहुधा यह नहीं जानता कि स्मृति और 
फैल्पना के बीच अन्तर कया है। अथवा यह भी सम्भव हो 
पकता है कि अन्तर जानने पर भी वह अपनी अतृप्त 
आकांज्ञा की चरिता्थता के उद्देश्य से स्मृति के कल्पना ओर 
कल्पना को स्मृति का रूप देने का आदी हो जाता है ओर धीरे- 
धीरे इस भ्रम में पड़ जाता है कि दोनों में कोई भेद है या नहीं । 
माता-पिता की उपेक्षा, दर्ड का भय, अभिभावकों का कड़ा 
शासन बच्चे को कल्पना-प्रिय वना देता है, जिसके कारण उसे 
भूंठ बोलने की आदत पड़ जाती है। झूठ बोलने से थदि प्रथम 
वार उसके उद्देश्य की पूर्ति हो गईं, तो उसे फिर भ्ूठ बोलने 
के लिए उत्साह मिलता है। धीरे-धीरे यह आदत उसके स्वभाव 
के साथ मिलकर एक रूप वन जाती है। बचपन में एक बार 
उस तरह की आदत पड़ जाने से परवर्ती जीवन में उससे पिण्ड. 
डड़ाना कठिन हो जाता है। 
/ जिन वयस्क व्यक्तियों का स्वभाव भ्रूठ बोलने का होता है 
उनेके सम्बन्ध सें निश्चित रूप से यह समभ लेना चाहिए कि 
पेंचपन सें उनके. व्यक्तिव का विकास ठीक त्तरह से नहीं हो 
(गया है, और उनके अति उपेज्ञा दिखाई गई, जिसके फलस्वरूप 
पे कल्पला-प्रिय बन गये हैं। 


सकारण भूठ बोलने की आदत यद्यपि निन्‍दनीय है, पर 
फा० ७ 
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उसके पीछे तो भरी व्यक्ति का कोई सांसारिक स्वार्थ रहता है। 
किन्तु अकारण भूठ बोलनेवाले व्यक्तियों की संख्या भी संसार. 
में कुछ कम नहीं पाई जाती । किसी पार्थिव स्वार्थ की पूर्ति की 
इच्छा न रहने पर सी कल्पना को सत्य प्रमाणित करने की यह जो 
प्रवृत्ति कुछ विशेष व्यक्तियों में हम पाते है, उसे एक प्रकार का मान 
सिक रोग ससमना चाहिए । दिवा-स्वप्नों सें जो व्यक्ति वहुत 
अधिक डूबे र वे ही इस सानसिक रोग से अधिक ग्रत 
रहते हैं । ऐसे व्यक्तियों के मन में एक ओर अपनी . अतृप्' 
इच्छाओं को चरिताथ करने की अदम्य आकांक्षा वतंमान 
रहती है, दसरी ओर वे अपनी स्वभावगत ठुबलताओं के कारण' 
उन्हें किसी थी अंश सें सफल बनाने में समथ नहीं होते.। फत 
यह होता है कि धीरे-घीरे वे अपनी कल्पनाओं को स्वयं सल 
मानकर अपने-आप को धोखा देने के ते। अभ्यस्त हो ही जाते है, 
साथ ही दूसरों को भी उस विषय में घेखा देने के लिए विशेष 
उत्सक हो उठते हैं। | 


गा 


कठ्पना-प्रिय गपोड़ेबाज़ 


हम एक ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो साधारण रूप से 
स्वस्थचित्त और शाब्तप्रकृति जान पड़ते हैं, और हैं भी. बढ़ 
सज्ञे ओर भोले। पर वास्तविक जीवन के किसी भी क्षेत्र मं 
कोई सफलता न॒मिलने तथा बचपन सें नाना कारणों से उपेतित 
रहने से वे अत्यधिक कल्पना-प्रिय हो उठे हैं। इसका फल यह 
हुआ है कि वे जाग्रत्‌ अवस्था में ही बड़े-बड़े विचित्र स्वप्न देखते 
ते हैं। अपने विगत जीवन में उन्होंने असिद्ध व्यक्तियों 
(विशेष करके सम्पन्न व्यक्तियों के) जीवन के. सम्बन्ध में.जो 
देखा अथवा सुना है, उसे अपनी कल्पना के साथ एकाकाए 
करके उन प्रसिद्धि- प्राप्त धनी व्यक्तियों के स्थान में थे अपने 
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गे प्रयुक्त किया करते हैं। कल्पना करते-करते वे उसमें ऐसे: 
हलीन हो जाते हैं कि उनकी कल्पना उनके लिए सत्य का रूप - 
ग्रस्ण कर लेती है। इसके वाद अपने परिचित अथवा अपरि- 
चित व्यक्तियों को जब वे अपने पूव-जीवन के संस्मरण सुनाते 
है तव लाखों-करोड़ों रुपये ख़् करने की डींग हाँकते रहते हैं । 
कसी कहते हैं कि मोतीलाल नेहरू ओर सर हारकोटे चटठलर 
(युक्तप्रान्त के भूतपूव' लाट) के साथ कुछ काल तक नियमित 
रुप से उनका खान-पान रहा है, ओर उन लोगों के साथ जीवन 
के राग-रंगों में वे सम्मिलित हुए हैं। कमी किसी बड़े लाट 
या कमारडर-इन-चीक़ का नाम लेकर उनके साथ अपनी घनिष्ठ 
मित्रता के क्रिस्से सुनाया करते हैं। इन महाशय के मित्रगश 
यद्यपि भल्नो-साँति जानते हैं कि उनकी ये सब गपोड़ेवाज़ी की बातें 
एकद्स निराधार और स्वकपोलकल्पित हैं, फिर भी वे अपने 
हाव-भावों से अविश्वास का कोई चिद्व प्रकट न करके उनकी 
हाँ में हाँ मिलाते जाते है। कारण यह है कि यदि पर्वोक्त गप्पी 
पमहाशय की किसी भी अतिशयोक्ति के सम्बत्य में तनिक भी 
सन्देह प्रकट किया जाय, तो वे वास्तव में अपने को वहुत अधिक 
अपसानित सममभते हैं। 


ह अनक कई 


;.... गणियों ओर कह्ानोकारों की तुलना 

/ ऐसे कल्पना-प्रिय गपेड़ेवाज़ अपने क्रिस्सां का सिलसिला 
इस खूबी से बनाये रहते हैं कि उनके वरणन में कहीं किसी 
कार की रुकावट नहीं आने पाती, ओर न कोई असझुत बात 
ही उनके मुँह से निकलती है। जैसा कि पहले ही कहा जा चुका 
है, ऐसे व्यक्ति यदि ज्ञतिपूर्ति का उन्नत सागे ग्रहण करें, 

पें बड़े अच्छे कहानी-लेखक या ओऔपन्यासिक हो सकते है 
£ २ परिस्थितियों से:उत्पन्न असुविधाओं के कारण उनको क्ष 
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पूर्ति विक्षत उपायों का सहारा पकड़ती है और वे घोर मिथ्यावादी | 
आर गप्पी बन जाते हैं |सच्चे कहानीकार जीवन की वास्तविकता 
को तनिक भी नहीं भुंलाते ओर अपनी कल्पना-प्रियता को अपनी 
साहित्यिक कृतियां तक ही सीमित रखते हैं। बहुधा यह देखा | 
गया है जो कहानी-लेखक जितना सच्चा कलाकार होगा क | 
वास्तविक जीवन में उतना ही. अधिक सत्यवादी होगा। कारण | 
यही है कि वह अपने भीतर छिपी हुईं मिथ्या काल्पनिकता को | 
समुन्नतसाहित्यिक रूप प्रदान कर देने पर मिथ्यावादिता के | 
प्रलोभन से छुटकारा पा जाता है। पर कुछ ऐसे कच्चे कहानी- | 
कार भी होते हैं जो अपने स्वभाव की सम्पर्ण मिथ्यावादिता 
को कहानी का रूप. नहीं दे पाते; वे उसमें से कुछ को साहित्यिक 
रूप दे देते हैं, ओर शेष का उपयोग अपने रात-दिन के | 
व्यावहारिक जीवन में करते हैं । ऐसे व्यक्ति अधिकांश रूप से | 
बढ़े अहंवादी ओर दाम्भिक होते हैं । 


अहंकार-मिथ्यावादिता का एक कारण 


अहंकार की मनोघृत्ति व्यक्ति को बहुधा अकारण ही भूठ | 
बोलने के लिए प्रवृत्त कर देती है। जो बच्चे वास्तविक जगत | 
में जितने अधिक अक्षय और दुबबल होते हैं वे उतने ही अधिक | 


! ५ 


दम्भी और मिथ्यावादी होते हैं। लोकोक्त प्रसिद्ध है कि 'छोव 
मुँह ओर बड़ी बात !” दुबल व्यक्ति अहंकार से अधिक ग्र्त ' 
रहने के कारण अपना भूठा बड़प्पन सबके आगे प्रकट करने क, 
लिए छुटपटाते रहते हैं। स्वभावत: वे घोर मिथ्यावादी बन जा | 

हैं । इस सम्बन्ध में एक पाश्चात्य मनोवैज्ञानिक ने ए 
रोमाआकर उदाहरण का उल्लेख किया है। एक बार एक व्यक्तिएं 
बड़े गवे के साथ सबके आगे यह स्वीकार किया कि उसने अपनों 
चहन के कमरे को कार्वोनिक-एसिड-गैस से भरकर उसकी हला; 
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कर डाली है। उसने यह भी कहा कि उस घातक गेस को उसने 
खय अपने हाथ से तैयार किया था। गैस कैसे तैयार की गई 
इसका लम्बा वैज्ञानिक विवरण उसने सुनाया। बाद में मालूम 
हुआ कि वह भूठ बोल रहा था । उसकी बहन पहले ही मर 
चुकी थी। इस विचित्र मानसिक रोग-अस्त व्यक्ति ने अकारण 
ही इस प्रकार की निराधार किन्तु. भयंकर कल्पना से जो सुख 
प्राप्त किया उसका कारण केवल इस दम्भ की चरिताथता थी 
कि वह कावॉनिक-एसिड-गेस तेयार करने की विधि से भली 
भाँति परिचित है । 

.. कुछ विशेष प्रकार के मनेविकार-ग्रस्त व्यक्ति अपने गुप्त 
अहंकार को चरिताथ करने के लिए अपने का भयंकर शारीरिक क्षति 
पहुंचाने से भी नहीं हिचकते। एक बार एक जवान लड़की ने 
यह वात प्रचारित कर दी कि किसी शुण्डे ने रेलगाड़ी में उस पर 
आक्रमण किया | इस बात की यथाथता प्रमाणित करने के लिए 
उसने अपने वक्ष॒स्थल में एक घाव दिखाया। जाँच करने पर 
मालूम हुआ कि उसने झूठ वात कही थी। जो घाव उसने 
दिखाया था वह वास्तव में उसने स्वयं अपने हाथ से अपने शरीर 
पर एक छुरे से उत्पन्न किया था। वह कल्पना-द्वारा अपने एक 
अतृप्त अहंकार को चरिताथ करना चाहती थी। यह कल्पना 
करके कि वह एक बहुत सुन्दरी युवती है, वह यह प्रचारित करने : 
को गुप्त इच्छा रखती थी कि बहुत-से युवकों को उसके प्रति 
“आकर्षित होते देख इंष्यां के कारण एक व्यक्ति ने उस पर आक्रमण 
#किया है । 

! पाश्चात्य देशों के कुछ मनोविकार-प्ररत ख्त्री-पुरुष पत्र- 
पत्रिकाओं में अपनी चर्चा होने की आकांक्षा से भयंकर कार्ड 
कर बैठते हैं, और इनके क्ूठे कारण बताते हैं। एक वार एक 
फ़े ने घर वापस आने पर अपनी स्रीको अचेत अवस्था में 


0 ०» ऑ- | 


कट्टर 
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पाया | उसका गला किसी ने एक रस्सी बाँधकर घोंट डाला था। 
कमरे की सव चीज़ें अस्त-व्यस्त अवस्था में पड़ी हुई थीं। पतिप 
घवराकर पास-पड़ोसियां को इस वात की सूचना दी। वाद 
जव उसकी स्त्री होश में आई, तो उसने कहा कि काला बुक 
पहने दो व्यक्तियों ने उसका गला घोंट डाला ओर उससे चार 
छीनकर बकस से ग्रायः दो हज़ार रुपये ओर कुछ मूल्यवांन 
जवाहरात उठाकर वे लोग भाग निकले। जाँच करने पर भाव 
हुआ कि सारी घटना मन-गढ़न्त थी। वाद में उस सखी ने स्वयं कह 
स्वीकार किया कि उसने पत्रों में अपने सम्बन्ध में एक सनसनी 
खेज़ समाचार छपने की आशा से स्वयं अपना गला पेंटक 
सारा काण्ड रच डाला था। 


अकारण विद्वप का भयंकर रूप 


दूसरों के प्रति अकारण विह्वेष की भावना से प्रेरित होकर भें 
बहुत-से व्यक्ति अपनी कल्पना की उड़ान को बहुत दूर तका 
जाकर अन्त में उस भ्रयंकर कल्पना को सत्य का रूप देने 
"लिए उत्करिठत हो उठते हैं। इस- सम्बन्ध में एक १६ व व 
अस्थिर-चित्त लड़की का क्रिस्सा बड़ा मनोरञ्ञक है। इस लड़वी 
ने सजिस्ट्रेट कें पास जाकर एक वार तीन विशेष व्यक्तियों 
नाम लेकर उनके विरुद्ध यह शिकायत की कि इन तीनों * 
मिलकर एक व्यक्ति को किसी तालाब में डुवा दिया | तीनों व्यति 
'गिरफ़्तार किये गये और उन्हें क्रेद भी हो गईं। पर शीघ्र ह्वी उ 
छोड़ देना पड़ा, क्योंकि लड़की की वात बाद में एकदम निराध' 
सिद्ध हो गई। लड़की के मनोवैज्ञानिक विश्लेषण से मालूम हैग 
कि जिस व्यक्ति के डुबाये जाने की वात उसने कही थी उस 
गुप्त रूप से चाहती थी। पर वह व्यक्ति उसे नहीं, वल्कि किरण 
ओर को चाहता था। फलतः उसे लड़की के मन में विद्वेय * 
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भावना उत्पन्न हुईं ओर यह कल्पना जगी कि वह व्यक्ति डूब गया 
है। कल्पना की दोड़ आगे वढ़ती चली गई, और बाद में उस 
व्यक्ति की कल्पित सृत्य स उसके मन से खेद उत्पञ्न हुआ। इस 
कारण उसका विद्वप इस व्यक्ति से उठ गया, ओर तीन निरफ्राध 
व्यक्तियों पर अपने मन के पाप का सारा बोझ उत्तार दिया। 


इन सब उदाहरणां से यह वात स्पष्ट हो जाती है कि जापम्रत 

' अवस्था में हम जो कल्पनायें करते रहते हैं, वे हमारी अन्तश्वेतना 

की गुप्त इच्छाओं की चरिताथेता के उद्देश्य से ही उत्पन्न होती हैं 

ओर इस प्रकार के दिवा-स्प्तों में अत्यधिक तन्‍्मय रहने की 

आदत जिन व्यक्तियों में पड़ जाती है, वे कभी-कभी उन्हें सत्य 

समभने लगते हैं, और दसरों के आगे भी उन्हें सत्य प्रमाशित्त 
करने के लिए उत्सुक हो उठते हैं। 


पश्चतन्त्र की कहानी 


जाग्रतू अवस्था के स्वप्नों के सम्बन्ध में पाठकों ने बहुद-स 
हानियाँ पढ़ी होंगी | पद्नतन्त्र में एक कहानी है, जिसका सारांश 
पह है कि एक निधन व्यक्ति एक वार एक कुम्हार की दुकान स 
30-वेठ यह कल्पना करने लगा कि कुछ - रुपया जमा हो जाने पर 
पह विवाह करेगा। उसकी सत्री अवश्य ही सुन्दरी होगी ओर वह्‌ 
जो काम उससे करने के लिए कहेगा वही करेगी। फिर उसने 

कल्पनों की कि उसने अपनी ख्री स किसी विशेष काम को 
करने की आज्ञा दी, पर उसने अस्वीकार कर दिया। क्रद्ध हो करके 
उसने अपनी लाठी से ज्यों ही उसे पीटा सयों ही उसका स्वप्न संग . 

गया। उसने देखा कि लाठी की चोट उसकी काल्पनिक स्त्री 
पर नहीं, वल्कि कुम्हार कीं दुकान में रक्खे हुए मिट्टी के बतनों पर 
डी, जिसके कारण कुम्हार के बहुत-स वर्तन चकनाचूर हो गये । 
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अनुभवी पाठकों से यह वात्त छिपी न होगी कि इस प्रकार की 
घटनाये वहुधा वास्तविक जगत्‌ में भी घटती रहती हैं । 

एक मनेवैज्ञानिक ने इस सम्बन्ध की एक भूल घंटनाका 
जललेख करते हुए लिखा है कि एक बार एक अविवाहिता यारपीय 
स्त्री यह कल्पना करते हुए रास्ते में चली जा रही थी कि उसके 
एक मनचाहे व्यक्ति से उसका विवाह हुआ है । अपने विवाहित 
जीवन के सुख की कल्पना करते-करते अन्त में इस कल्पना ने 
उसे धर दबाया कि उसका कल्पित पति उससे असन्तुष्ट हो गया 
है और उसे तलाक़ देकर किसी दूसरी स्त्री से सस्वन्ध जोड़ने 
के फेर में है। इस तरह की कल्पना से उसके अनजान में उसकी 
आँखों से सचमुच आँसू आ गये, ओर चह प्रायः सिसकने 
लगी । 


उपचार 


ऊपर के दो हृशन्तों से यह प्रमाणित होता है कि जाग्रत 
अवस्था के स्वप्नों का प्रभाव हमारे मन पर रात के स्वप्नों से 
कुछ कम नहीं पड़ता | बल्कि रात के स्वप्नां की अपेक्षा दिन के 
स्वप्नों का प्रभाव हमारे चरित्र पर अधिक स्थायी रूप से पढ़ता 
है | इसलिए प्रारम्भ में ही इस प्रकार की कल्पना-प्रियता से वच्चे 
को दूर रखने का प्रयत्न करना चाहिए | जे बच्चे अधिक कल्पना 
प्रिय होते हैं उनकी प्रवृत्ति को साहित्यिक रूप देने की चेष्टा करने 
से वहुत लास होने की सम्भावना है । अन्यथा वे बाद में भर्यकर 
दष्कर्मी हो सकते हैं 

यह तो हो नहीं सकता कि जाग्रतू अवस्था में हम जो खण 
देखते हैं उनकी -पूर्ति वास्तविक जगत्‌ में करके उनका उपचार 
किया जाय । इस प्रकार के स्वप्नों की दौड़ की कोई सीमा नहीं 
होती । इसके अतिरिक्त ऐसे स्वप्न व्यक्ति की घोर स्वाथपूरँ 
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इच्छाओं के ग्योतक होते हैं, जिनसे समाज या संसार का कोई 
लाभ नहीं हो सकता | साथ ही यह भी उचित नहीं है कि इस 
प्रकार की कल्पनाओं की वाढ़ को एकऋरम रोक दिया जाय | 
क्योंकि ऐसा करने स उसकी प्रतिक्रिया परोक्ष उपायों से जो रूप 
धारण करेगी चह व्यक्ति तथा समाज दोनें के लिए अत्यन्त 
हानिकर सिद्ध होगी । 

इस कारण सबसे अच्छा उपाय यही है कि बच्चे के 
काल्पनिक स्वप्नों को ऐसा रूप देने का प्रयास किया जाय जो 
समाज्ञ के लिए सामूहिक रूप से हितकर सिद्ध हो | उसे जीवन 
के सच्चे अनुभव प्राप्त करके एक विशिट आदशवादी कहानी- 
कार या उपन्यास-लेखक वनने को उत्साहित किया जाय, यह 
अस्ताव हस पहले ही उपस्थित कर चुके हैं । इसके अतिरिक्त 
ओर भी बहुत से मार्गों की ओर उसकी कल्पनाओं को नियोजित 
किया जा सकता है। प्राय: प्रत्येक वच्चा अपनी विशेष प्रवृत्ति 
'के अनुसार किसी विशेष क्षेत्र में अपने पास-पड़ेोस के बच्चों 
'स आए बढ़ने की कल्पना करता रहता है। इस कारण विभिन्न 
वच्चों की विभिन्न प्रवृत्तियों का परिचय प्राप्त करके प्रत्येक के 
समचित शिक्षा-आ्वरा इस वात के लिए उत्साहित करना चाहिए 

वह अपने क्षेत्र में विशिष्टता प्राप्त करने की कल्पना के साथ 
'ही उद्योग भी करे; पर अपने उस विशेष' लक्ष्य की ओर आगे 
बढ़ते हुए यह बात सदा ध्यान में रक्खे कि अपने बड़प्पन के लिए 


'नहीं, वल्कि सामाजिक हित को सामने रखकर उसे आगे बढ़ना 
होगा। 
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इच्छाशक्ति आर आत्मंसुधार 


बच्चों के विषय में जा-जा बातें इस पुस्तक में लिखी गई 
हैं उनत यह बात स्पष्ट हो जाती है कि बच्चा किस वातावरण 
में किस ढद्ढ से पत्ता है; इस महत्त्वपूण तथ्य का प्रभाव उसके | 
सारे परवरती जीवन पर केसा पड़ता हैँं। अब यहाँ पर यह प्र 
स्वभावत: उठता है कि जब शैशव-काल से ही मनुष्य के परवर्त 
जीवन के क्रम और लक्ष्य निधारित हो जाते हैं, ता वाद मे 
व्यक्ति से अपने स्वसाव ओर चरित्र के सुधार की आशा, 
'रखना क्या व्यर्थ नहीं है? इसके अतिरिक्त पाठकों के मन में। 
यह धारणा भी जम सकती है कि सलुष्य सास्य-विवाता के हाथ 
का केवल एक पुतला है, क्येंकि शैशवावध्था में ही उसके स्वभाव 
का साँचा निर्मित हो जाता है, जिसमें उसके बाद के जीवन क 
अनुभव ढलकर विभिन्न रूपों में ऋपने के व्यक्त करते रहते है 
ओर चूँकि अपनी शैशवावस्था की परिस्थितियों पर मनुष्य का कई 
वश नहीं चल सकता, इसलिए स्वभावत: उसका सारा जीका- 
चक्र भाग्य पर निभर करता है । 


: इच्छाशक्ति की स्वतन्त्रता 


पर वास्तव में यह. घारणां आमक है। इसमें सन्देह नहां 
कि हमारी शेशव-कालीन परिस्थितियों पर हमारे श्ावी जीवन की 
प्रगति निमेर करती है, ओर उनपरिष्थितियों पर हमारा काई वह 
नहीं चल सकता | उस समय हम यह्‌ नहीं जान पाते कि हमारी 
अन्तश्चेतना किन-किन निगूढ़ उद्देश्यों से प्रेरित होकर हैभीरे 
स्वभाव का निर्माण किन-किन रूपों में करती चली जाती 
पर वाद में यदि हम चाहें, तो अपने शैशव-जीवन के इंतिहात 
का सिंहावलोकन करके अपनी तत्कालीन मनेइूत्तियों के कारण 
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गैर काय से परिचित होकर हम यह जान सकते है कि वर्तमान 
मय से हमारे सन के भीतर किसी विशेष बात की प्रतिक्रिया 
उसी विशेष रूप से क्‍यों होती है। इस प्रकार अपनी मनो- 


पा? 


पे 


तियों के मूलगत उद्देश्यों से (जिनका सम्बन्ध हमारे शैशव- 
विन से रहता भाँति परिचित होकर, हम अपनी इच्छा- 
के प्रयोग-द्वारा अपने जीवन की गति को किसी सददेश्य- 
इश की ओर नियोजित कर सकते हैं | हमारे उद्देश्यों के 
पन्तर सें छिपे हुए मूल भाव में तो कोई परिवर्तन नहीं हो सकता 
याकि उसकी जड़ निश्चित रूप से शेशव-काल सें जम चुकी 
| पर इच्छा-शक्ति के प्रयोग से हम उसे सुन्दर ओर सम्ु 
बेतरूप दे सकते हे। अपने जन्मजात संस्कार तथा शेशव- 
गलीन स्वसाव-निर्माण के सम्बन्ध में हम भले ही विवश रहे 
!, पर वाद से, वयरक जीवन सें, अपनी इच्छाशक्ति का विकास 
रत: हसारे हाथ की बात होती है। इस ज्षेत्र में हमें पूरा 
वाधानता प्राप्त हैं। यदि हसारोे इच्छा-शक्ति दुर्बेल हैँ, ओर 
म॑ अपनी शेशव-कालीन मनाभावनाओं के उन्नत रूप से 
उश्बचालित करने की शक्ति अपने भीतर न पाकर उनके दास 
नते चले जाते हैं, तो यह हमारी अपनी कमी है। मनुष्य की 
रछा-शक्ति पर किसी श्री वाह्य शक्ति या परिस्थितियों का 
बचाव नहीं पड़ सकता, वह मानवीय अन्‍्तरात्मा की स्व॒तन्त्र 
शक्ति हैं। हस स्वयं उसे जितना चाहें वढ़ा सकते हैं, ओर 
जितना चाहें घटा सकते है। गीता का निम्न ोक हमारी इच्छा- 
शक्ति के सस्‍्वन्ध सें परे तौर पर लागू होता है-- 
. जद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्‌ | 
आत्सेव आत्मनो बन्धुरात्मेव रिपुरात्मन: ॥ 

अथांत--“आत्मा का उद्धार आत्मा के द्वारा ही करे, उसे 

निश्चे" तथा निस्तेज न बनावे। आत्मा ही अपना मि7 है रो 


ख्य वी नया 
2" प्रा 


हि 3], 


० 
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वही अपना शत्र भी है।” इसका आशय परोक्ष से यह लगाया 
जा सकता है कि यदि हम अपनी इच्छाशक्ति को दुवल तथा 
निप्तेज वना दें तो हम निश्चय ही अपने शेशव-कालीन मनो 
भावों तथा जन्मगत सहज संस्कारों का दास वनकर रह जावगे 
पर यदि हम उसे सतेज ओर परिपुष्ट बनाये रहें तो अपने शिशु 
जीवन से प्राप्त की गई मनोबृत्तियों को हम अच्छे उद्देश्यों.की 
ओर नियोजित करने में सफल हो सकते हैं। ज्ञतिपूर्ति के उन्नत 
उपायों को अपनाने ओर इच्छाशक्ति को काम में लाने से घोर 
प्रतिकूल वातावरण में उत्पन्न व्यक्ति भी अपने परवर्ती जीवन 
में किस प्रकार उन्नति कर सकता है उसका दृष्टान्‍्त एक व्यक्ति 
की संक्षिप्त जीवन-कथा के रूप में नीचे दिया जाता है| 


दीनू की जीवन-कथा का रृष्टान्त 


दीनू का जन्म तब हुआ जब उसके माता-पिता अपने पहले 
के तीन बच्चों (दो लड़के और एक लड़की) के पालन-पोषण 
और शिक्षण का व्यय निरन्तर चुकाते रहने के कारण घो 
आर्थिक संकट का सामना कर रहे थे | अपने प्रारंभिक कालई 
बच्चों के जन्म से उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई थी, और उनके जन्मो 
व्सव भी उन्होंने बड़ी धूमधाम से मनाये थे। उनके नाम में 
उन्होंने बड़े सुन्दर ओर प्रभावशाली रकक्‍खे थे ! सबसे वड़े लड़ 
का नाम रकखा गया ज्योतिप्रसाद, दूसरे का नाम पड़ा प्रदीपकुमार 
-और-लड़की का नाम रक्खा गया चन्द्रकला। पर चौथा लड़का 
जिसके जन्‍म से माता-पिता का विशेष उल्लास नहीं हुआ थ 
केवल 'दीनू! नाम से पुकारा जाने लगा । 

दीनू के जन्म के समय उसके भाई-बहन स्कूलों में शिक्षा १ 
रहे थे | उनके माता-पिता विशेष करके अपने प्रथम दो लड़कों के 
उच्च शिक्षा दिलाने के सम्बन्ध में बड़े उत्सुक थे। यद्यपि बच्च 
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की स्कूल की पढ़ाई और समुचित पालन-पाषण सही उन्हें 
आधिक संकट का सामना करना पड़' गया था, तथापि वे यह्‌ 
निश्रय कर चुके थे कि अपने दो लड़कों के अवश्य ही विश्व- 
विद्यालय कीं पूरी शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा देंगे, चाहे केस ही 
कष्टों का सामना. उन्हें क्‍यों न करना पड़े। पर दीनू के जन्म से 
उन पर एक सार और लद॒ गया | इसलिए इस चोथी सब्तान का 
खागत कुछ धूमधाम से न हुआ। 
. प्रारंस में दीनू की सा ने उसके पालन-पोेषण की ओर समु- 
चित ध्यान दिया, पर शीघ्र ही वह अपने अनजान में छोटी-छोटी 
धवातों में उसके प्रति कुछ उपेक्षा-सी प्रकट करने लगी। जब दीनू 
अपने शिशुप्राणां की किसी विशेष आकांक्षा की चरिताथतान 
होने के कारण रोता था, तो उसकी मा काफ़ी देर तक उसके उस 
ने के प्रति ध्यान देना आवश्यक नहीं सममती थी । साधारणतः 
#यह भ्रामक धारणा लोगों में फेली हुईं पाई जाती है कि चूँकि मा 
की ममता सब बच्चों के प्रति समान होती है, इसलिए उसके 
(व्यवहार में भी कोई पक्तपात नहीं पाया जा सकता। प्रथम तो यह 
(वात स्वयंसिद्धि के बतौर नहीं मानी जा सकती कि मा की समता 
/सेव बच्चों के प्रति समान होती है; पर यदि यह बात मान भी ली 
#गेय कि उसकी ममता मूलतः समान होती है, तो भी वाह्म 
परिस्थितियों के कारण उसका व्यवहार अपने भिन्न-भिन्न बच्चों के 
(!ति निश्चय ही बदलता रहता है। 
6 कुछ सी हो, यह निश्चित है कि दीनू का पालन-पोषण 
#अतिकूल परिस्थितियों में हुआ। जब चह कुछ बड़ा हुआ, तो उसकी 
मा उस बात-वात में फटकार चताती रहती थी। अपने दो बड़े 
॥ णेड़कों को उसने भारी-से-भारी अपराध के लिए भी कभी नहीं 
की टकारा, पर दीनू के प्रति उसके मन में अज्ञात रूप से प्रारम्भ 
(# भ ही जो अवज्ञा उत्पन्न हो गई थी वह बाद में आक्रोश के रूप 
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में बदल गई | अपनी मा की देखादेखी दीनू के बड़े भाई भे 
उस पर समय-असमय रोव गाँठते रहते थे । बेचारा अपर्न 
असहायावस्थे। को स्वाभाविक जानकर चुपचाप सव की वार 
सह लेता था। दूसरा कोई वच्चा उसके स्थान में होता, तो क 
अपने विद्रोह को गन्दी-गन्दी आदतों-द्वारा उ्यक्त करता। पः 
दीनू ने चुप रहकर, अपने ऊपर पड़नेवाली किसी भी डाट-फटकाः 
का विरोध न करके अपना विद्रोह न प्रकट करने की आदत डालती 

घर में स्नेह-प्रेम से वब्बित रहने के कारण दीनू ने वाहरवाल 
का स्नेह पाने के ढंग अपने अनजान में, अपने अन्‍्तःसंस्कारों क॑ 
प्ररणा से सीख लिये। अपने पास-पड़ोस के समवयसी लड़के 
के साथ अपने अच्छे व्यवहार से मित्रता स्थापित करके आः 
बड़े-बूढ़ों के प्रति हार्दिक सम्मान प्रकट करके वह सबका रे 
भाजन बन गया । इस प्रकार घर की प्रतिकूल परिस्थितियों के वीः 
में पालन-पोषण होने ओर घरवालों के स्नेह से वब्म्वित रहते 
कारण दीनू ने अपने अनजान में अपने जीवन का एक विश 
लक्ष्य निर्धारित कर लिया | वह लक्ष्य था घरवालों के सहानुभूति 
हीन वर्ताव से मुक्ति पाकर किसी ऐसे वातावरण से सम्वन 
स्थापित करना जहाँ वह स्नेह ओर प्रोत्साहन पा सके | शैशवकाः 
में निधारित उसका यह लक्ष्य उसके सारे जीवन पर अपन 
प्रभाव डालता चला गया। अपने परवर्ता जीवन में भी वह जा- 
कर या अतज़ान में अपनी सफलता का केन्द्र किसी ऐ 
वातावरण को बनाने की चेष्टा करता रहा, जे उसके घर ' 
दूर हो । 

कुछ भी हो, दीनू ने अपने प्रारंभिक जीवन में अपने पास 
पड़ोस तथा स्कूल के साथियों का स्नेह पाकर ऋपने घर के जीव 
की एक वंड़ी भारी कमी की पूर्ति कर ली, ओर स्कूल की प्रतियेणि 
ताश्रों में अच्छा स्थान पाते रहने से उसे शिक्षकों-द्वारा प्रशंस 
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श्रोर प्रोत्साहन भी मिलने लगा। इस प्रकार उसने अपनी उस 
हीनता के अनुभव की ज्ञतिपूर्ति की जो पारिवारिक परिस्थिति 
के कारण उसके भीतर अपना घर किये बेटी थी। ज्ञतिपूर्ति का 
यह रूप स्वभावत:ः उन्नत ओर सुन्दर था । अपनी हीनता की 
गवता फिर भी किसी-न-किसी रूप में उसके सीतर वत्तमान . 
थी, पर उसके कारण वह हारसान न हुआ ओर बुरे अभ्यासो- 
द्वारा उसने ज्ञतिपर्ति नहीं की । 
। दीनू के मात्ता-पिता ने जब देखा कि उनका उपेक्षित लड़का 
'पास-पड़ोस के लोगों का स्नेह-साजन वन गया है, ओर स्कूल में 
वह अपनी योग्यता का बड़ा अच्छा परिचय दे रहा है, तो उसके 
अत उत्तका सनाभाव बदलने लगा । अपनी पूर्ण उपेक्षा के लिए 
जह कुछ पश्चात्ताप हुआ, ओर उन्होंने यह निश्चय किया कि 
ऋण करके सी वे दीनू के ऊंची से झूची शिक्षा प्राप्त करने की 
सुविधा देंगे । 
४ दीनू का झुकाव संसार की विभिन्न भाषाओं का ज्ञान प्राप्त 
ऊरने को ओर था । अपनी योग्यता ओर उद्योग से वह एक 
*पारितोपिक प्राप्त करके अध्ययन के उद्देय से योरप चला गया। 
परारप से डी-लिट०, की उपाधि लेकर जब देश में लोटा ते वह 
किसी एक विद्यालय में भाषा-विज्ञान के अध्यापक के. पद पर 
युक्त हो गया | यह विद्यालय एक ऐसे शहर में था जो उसके 
"रेस काफ़ी दूर था। उसने अपनी इच्छा से ऐसे स्थान को 
सिन्द किया था | वचपन से ही उसके मन में यह संस्कार जम 
याथाकि घर का वातावरण उसके लिए हितकर नहीं है 
'पलिए परिवर्ती जीवन में सी वह जानकर या अजान सें घर 
। देर रहने की चेष्टा किया करता था। ह 
' शिक्षक का काये उसकी प्रकृति के एकदम अनुकूल था। 
इस काये से उसे ऐसा जान पड़ा कि इतने दीघ समय वाद उसे 
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प्रथम बार अपने व्यक्तित्व के प्ररफुटन का सुयोग प्राप्त हुआ। 
अपने वचपन की दुःखद स्मप्रतियों से जो प्रभाव उसके मन पर 
पड़ा था, उससे उसने यह लाभ उठाया कि जिन लड़कों को वह 
पढ़ाता था उनके साथ उसका अत्यन्त सहृदयतापूण बताव रहः 
लगा । इस वात से उसने अपने जीवन के लक्ष्य को सफः 
"समझा | उसके माता-पिता ने उसके साथ जो बुरा वर्ताव किय 
था, उसकी ज्ञतिपूर्ति यदि वह विक्ृत ढंग से करता, तो वड़ 
ज़ालिम और दबंग वन जाता। पर चूकि वह समझदार था 
ओर इस बात के लिए सब समय विशेष उत्सुक रहा करताथ 
कि अपने शिशु-जीवन में जिन कमियें का अनुभव वह करता रह 
उनकी पूर्ति सुन्दर, समुन्नत रूप में हो, इसलिए वह दबंग और 
अत्याचारी न वनकर अत्यन्त सहानुभूतिशील और सदय वर 
गया। यह एक प्रकार से उसके माता-पिता के श्रन्यायपूर्ण वर्ताः् 
का सुरुचिपूर्ण बदला चुकाने के वराबर था | 

वह अपने शिशु-जी वन के सम्बन्ध में निष्पक्ष रूप से विचार 
करने लगा। धीरे-घीरे उसे अपने शिशु-मन के अज्ञात उद्देश्यों क 
पता स्पष्टरूप से लगने लगा | उन उद्देश्यों के विश्लेषण का यह 
आश्वयेजनक फल हुआ कि अपने घरवालों के प्रति उसको 
विह्वेष घटने लगा। वह फिर से घरवालों के साथ मेल करने को 
उत्सुक हो उठा। जिस शहर में उसके साता-पिता रहते थे उसी 
शहर के एक विद्यालय में उसने नौकरी के लिए प्रयत्न किया। 
फलस्वरूप वहाँ उसे पहले से भी अच्छे वेतन पर नोकरी मिे 
गई | इस वीच वह एक ऐसी लड़की को विवाह के लिए पसर्द 
कर चुका था, जो विशेष सुन्दरी न होने पर भी वड़े सहृदा 
स्वभाव की थी। उसके स्वभाव में उसने एक ऐसी विशेषता पाई 
जिसका उसके माता-पिता में सर्वेधा अभाव था। दोनों ओर र 
विवाह की बातचीत चली ओर अन्त में विवाह हो गया। ईहं 
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विवाह से उसके जीवन की रही-सही कमी भी पूरी हो गई । उसके 
माता-पिता भी अपने पुत्र-ओर पतोहू के गुणां से मुग्ध होकर 
सुखी हुए और उन्हें आशीर्वाद देने लगे। अब वे अपने पू्च- 
उपेक्षित बेटे को दीनू! न कहकर दिनेनद्रकुमार कहने लगे। 
शैशव के अनुभवों का सदुपयोग 
इस कथानक से पाठकों के आगे यह बात स्पष्ट हो जायगी 

कि व्यक्ति की शेशवकालीन परिस्थितियाँ चाहे कैसी ही क्‍यों न 
रहें, ओर उनका चाहे कैसा ही गहरा प्रभाव उसके जीवन पर क्यों 
न पड़े, अपनी इच्छाशक्ति के प्रयोग से चह ज्ञतिपूर्ति के उन्नत रूपों 
का आश्रय ग्रहण करके अपने परवर्ती जीवन को सुखमय और 
पम्राज के लिए उपयोगी वना सकता है। शैशवकाल की परि- 
स्थितियों के कारण उत्पन्न अनुभूतियाँ हमारा .पिण्ड नहीं छोड़तीं, 
इसमें सन्‍्देह नहीं; पर हम परवर्ती जीवन में यदि चाहें, तो उन 
ग्रनुभूतियां का सुन्दर सदुपयोग कर सकते हैं; अपने प्रारंभिक: 
ग्रीवन के कड़वे अनुभवों से भ्रस्त रहने के कारण अपने सारे 
गीवन में कठ्ुता लाने के बदले हम इच्छाशक्ति की सहायता से 
प्रपने शिशु-जीवन में निर्धारित लक्ष्य को सुन्दर और ससुन्नत रूप 
' सकते है। लक्ष्य नहीं बदल सकता, पर उसके रूप को बदलना 
मारे हाथ की वात है। 

_रैशवावस्था की अनुभूतियों की कठुता से छुटकारा पाने का 
पित्तिम उपाय यह है कि अपने शेशवकालीन मनोभावों के अज्ञात, 
पे उद्देश्यों को मालूम करने की चेष्टा की जाय। वर्तमान युग 
! यह निश्चित मनोवैज्ञानिक सिद्धान्त है कि व्यक्ति के अन्त्मन 

थे हुए मूल उद्देश्यों का पता मनोवैज्ञानिक विश्लेषण-हवारा 

गे लेने पर उन सनोविकारों का प्रभाव जाता रहता है, जिनसे 


'क्ति विशेष रूप से पीड़ित रहता है। दीनू के सम्बन्ध में पाठकों 
फाण्प८ 
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ने अभी पढ़ा है कि अपने शिशु-जीवन के सम्बन्ध में निष्पक्त रूप 
से विचार करने पर धीरे-धीरे उसे . अपनी तत्कालीन मनो 

भावनाओं के भीतर छिपे हुए मूल उद्देश्यों का पता लगता चला 

गया; जिसका फल यह हुआ कि शेशवाचस्था की अलनुभूतियों का 

अभाव उसके मन पर से वहुत-कुछ हट गया। 


जीवन की वास्तविकता 


बचपन में मनुष्य का मन मोम की तरह कोमल होता है 
ओर उस पर विशेष-विशेष पारिवारिक परिस्थितियां तथा मात 
पिता अथवा अमभिभावकों के शील-स्वभाव और व्यवहार १ 
प्रभाव अज्ञात रूप से पड़ता चला जाता है। पर बाद सें व्या' 
जब संसार की वास्तविकता के सम्बन्ध सें ज्ञान प्राप्त करता जात 
है तो इच्छा करने पर अपनी अज्ञानावस्था के प्रभावों को अप 
व्यक्तिगत चरित्र की उन्नत तथा सामाजिक कल्याण के लि 
उपयोगी वना सकता है। हमारी शैशवकालीन अनुभूतियाँ कथ 
कहानियों के भूत-पेतें की तरह होती हैं। उनसे यदि हम भयभी 
होकर हारमान हो जाये, तो वे जीवन भर हमें अपना दा' 
“बनाकर विक्ृति तथा दुगगंति की चरमावस्था को पहुँचाने की चेः 
करती रहती हैं; पर यदि हम इच्छाशक्ति से काम लेकर उन 
अपने वश में कर सके तो वे हमारे परवर्ती जीवन के निर्माण 
“विशेष रूप से सहायक सिद्ध हो सकती हैं। 
जीवन की वास्तविकता से हम जितना अधिक परिचित! 
ओर उस वास्तविकता के साथ अपनी .मनोभावनाश्रों ३ 
सामञ्जस्य स्थापित करने की जितनी अधिक चेष्टा कर, उतनां ६ 
हमारे लिए हितकर होगा। शेशव-काल के कड़वे अलुभवों से भर 
की गई अपनी हीनता की भावना हमें आत्मगत बना देती।ए 
अर्थात्‌ हमें ऐसा निकम्मा बना देती है कि हम सब समय केव 
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अपने ही सम्बन्ध में सोचते रहते हैं। यह मनोदृत्ति व्यक्ति के 
. विनाश का सबसे मूल कारण है। इससे हम जितना अधिक छुटकारा 
» पा सकें, उतना ही अच्छा है। अपने सस्बन्ध में हम जितना 
कम सोचें ओर दूसरों के सम्बन्ध में जितना अधिक सोचने की 


. आदत डालें, उतना ही हम वास्तविक आत्मान्नति करने में सम . 


रोते जायेगे । यह तभी हो सकता है, जब हम अपने प्रारंभिक 


जीवन के अनुसत्रों के सस्वन्ध में निष्पक्ष रूप से विवेचन करके 


अपने मनोभावों के गुप्त उद्देश्यों का पता लगायें, ओर अपने 
स्वभाव की मूल प्रवृत्तियों सं परिचित होकर उन्हें समुन्नत रूप 
देने के प्रयत्न में कटिवद्ध हो जायेँ । 


नि 


ख्री-पुरुष का पारस्परिक सम्बन्ध 


स्री-पुरुष के पारस्परिक सम्वन्ध के सूल में जो नियूढ़ श्रवृत्ति 
काम करती है वह मनुष्य की प्रायः ससी सहज, जन्मजात वृत्तियों 
में सवसे अधिक महत्त्वपूर्ण है। कुछ विशिष्ट मनोवैज्ञानिकों का 
यह कहना है कि मनुष्य के समस्त जीवन के विकास अथवा हास 
का चक्र इसी मूल ग्बृत्ति की विकृति अथवा समुन्नति पर निर्मर 
करती है। उतके कथनानुसार मानव-मन की जितनी भी भावनायें 
पनती यां बिगड़ती चली जाती हैं, उसके चरित्र का गठनया 
इंघटन जिन-जिन रूपों में होता चला जाता है, उन सब की जड़ 
ख्री-पुरुष का यही इन्द्वात्मक आकषण-विकर्षण है। उनका यह 
भी मत है कि वहुत छोटी अवस्था में या इनद-प्रवृत्ति मानव-शिज्लु के 
भेन पर अज्ञात, अस्पए और परोक्ष रूपों से अपना प्रभाव-विस्तार 
लगती है, और उस प्रभाव की प्रतिक्रियायें किन-किन रूपों 
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में उसके सचेत मन अथवा अन्तश्चेतना पर होती रहती हैं, इस 
बात से उसके समस्त परवर्ती जीवन की गतिविधि का अनुमान 
लगाया जा सकता है। 


मानव-जीवन पर सेक्स” का प्रभाव 


हम यद्यपि सेक्‍स? के उतना अधिक महत्त्व नहीं देते जितना 
कि फ़ायड-प्रमुख मनोवैज्ञानिकगण देते रहे हैं, तथापि यह बात 
हम कदापि अस्वीकार नहीं कर सकते कि इस सहज भ्रवृत्ति का वड़ा 
ज़बदस्त प्रभाव मनुष्य के जीवन पर पड़ता है। हमारे जीवन की 
बहुत-सी क्रियाएँ इसी बृत्ति से प्रेरित होती हैं। मानवीय सभ्यता 
ओर संस्कृति के विकास में भी इस सहज प्रवृत्ति का बहुत वड़ा 
हाथ रहा है। प्रत्येक पुरुष और प्रत्येक स्त्री इस प्रवृत्ति को किसी- 
न-किसी रूप में चरिता्थ करने के लिए जीवन के प्रारंभिक काल 
से ही जानकर या अनजान में छटपटाती रहती है। यौवन-काल 
के प्रारम्भ में यदि इस प्रवृत्ति की चरिताथेता सहज, स्वाभाविक 
रूप में न हो पाई तो उसका फल व्यक्ति के मानसिक जीवन के 
लिए अत्यन्त भयंकर सिद्ध हो सकता है। केवल योवन-काल 
तक ही व्यक्ति पर इसः जन्मजात प्रवृत्ति का प्रभाव सीमित नहीं 
रहता; जीवन के प्राय: अन्तिम काल तक यह किसी-न-किसी रूप 
में अवश्य वतमान रहती है, ओर व्यक्ति की मनोाधारा को परि- 
चालित करती रहती है। यौवन-काल का प्रबल्ल उद्वेग समाप्त होने 
पर अधिक करके अज्ञात रूप से यह अपना चक्र चलाती : 
रहती है। 

सभ्य मानव के लिए सबसे अधिक विडम्बना की वात या 
है कि जो सहज प्रवृत्ति उसके जीवन पर इतना अधिक पमा'ः 
डालती है, उसकी विशेषताओं के सम्बन्ध में जानकारी प्राप 
-करने की इतनी कम सुविधा उसे मिलती है जो नहीं के वरावः 
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है। समरत सृष्टिचक्र के मूल में स्थित इस आदि संस्कार के 
प्भ्य मनुष्य ते घोर निन्‍दनीय क़रार देकर उसे पाप का मूल 
फ़रण बताया है, जिसका फल यह हुआ है कि हमें छुटपन से 
री सेक्‍स? की भावना के मन के अतल गह्र के भीतर अधिक 
ते अधिक गहराई में दवांते रहने की शिक्षा दी जाती है, ओर 
ग्रोवन-काल में सी जब कि यह प्रवृत्ति स्वभावत: दुर्निवार और 
अद्मनीय हो उठती है, उसकी स्वाभाविक चरिताथता की सुविधा 
बहुत-से व्यक्तियों को समुचित रूप से प्राप्त नहीं होती । 


दमन का भयंकर परिणाम 


यह स्वाभाविक नियम है कि मन के किसी भी उद्ेग के सहज 
प्रफुटन सें जब काई बाधा प्राप्त होती है तो वह उद्देग या तो 
रोक्ष उपायों से अप्राकृतिक रूपों में वाहर के फूट पड़ेगा था . 
पमुन्नत, अपा्थिव रूपों में। खेद के साथ कहना पड़ता है कि . 
हमारे समाज सें अधिक्रतर विकृृत अप्राकृतिक उपायों-हारा ही " 
संफ्स-सम्वन्धी अतृप्त चासना का चरिताथ करने की मनोवृत्ति 
पाई जाती है । 'सेक्स” सम्बन्धी सामाजिक शासन हमारे समाज 
भें जितना कड़ा है, उतना पाश्चात्य समाज में नहीं। समाज का 
आसन सानकर हमारे युवकगण इस प्रवृत्ति को बाहर से दमन 
जाते हैं; पर सीतर से इस दूसन की जो भयंकर प्रतिक्रिया 

! पेह उनके सारे परवर्ती जीवन की सनाधारा को विक्ृत 

और विषेत्ली चना देती है। मनेविकारों से ग्रस्त व्यक्तियों की 
बहुत वड़ी संख्या आज हम जे। अपने समाज में पाते हें, 
पक्स*सम्बन्धी सनेवृत्ति का दमन उसके प्रधान कारणों में 
से एक है । कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के छात्रों की आपस 
की वातचीत॑ से जो लोग परिचित हैं वे मली-भाँति जानते हैं 
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कि उनकी प्राय: अस्सी प्रतिशत वातों में स्त्री-पुरुष के पारस्परिक 
सम्बन्ध के लेकर अश्लील इंगित ओर गन्दे संकेत भरे पड़े रहते 
हैं, इसका कारण स्पष्ट ही यह है कि सामाजिक दमन-चक्र के 
कारण उनकी जे मिथुन-मनोावृत्ति दवी पड़ी रहती है, वह इसी 
प्रकार के विक्षत उपायों से अपने को व्यक्त करने के लिए छट- 
पटाती रहती है। यदि मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाय, 
ओर परिस्थिति की वास्तविकता का ध्यान रक्खा जाय तो इस 
प्रकार के अश्लील वार्तालाप की यह उपयोगिता स्वीकार करनी 
पड़ती है कि उससे उनके मन के विकार वहुत कुछ वाहर के 
फूटकर साफ़ हो जाते हैं। पर मैतिक ओर सामाजिक व्यवस्था 
के दृष्टिकोण से देखने पर निश्चय ही वह्ट निन्‍्द्रनीय सिद्ध होगा। 
अब प्रश्न यह है कि कौन दृष्टिकोण अधिक महत्त्वपूर्ण समभा 
जाना चाहिए--मनेवैज्ञानिक या नैतिक ? हमारी सम्मति में दोनों 

ट्रिकाण ही समान रूप से महत्त्वपूर्ण हैं। इसलिए आवश्यकता 
इस बात की है कि वतमान सामाजिक व्यवस्थाओं में कुछ ऐसे 
सुधार किये जाय जिनके कारण व्यक्तियों की वतमान मनोवेज्ञा 
निक विषमता भी वहुत कुछ दूर हो जाय ओर नेतिक खड्डला 
भी बहुत ढीली न होने पाये | इनमें से एक सुधार का जो प्रस्ताव 
हम उपस्थित करना चाहते हैं वह यह है कि विद्यालयों में लड़कों 
ओर लड़कियों की सहयोगात्मक शिक्षा का प्रचलन कर दिंयां 
जाय । इस सुधार में थोड़ा-बहुत खतरा अवश्य है; पर रूढ़िवादी 
इस सम्बन्ध में ज़िन अतिशयोक्तिषण आशंकाओं का परिचय 
देते हैं, उनसे हम तनिक भी सहमत नहीं हैं। प्रत्येक नये सुधार 
में कुछ खतरों का सामना स्वभावतः करना पड़ता है। पर यदिं 
उनसे भयसीत होकर सुधार का उद्योग ही न करने का उपदेश 
यदि कोई रूढ़िवादी दे तो निश्चय उसकी वात हास्यास्पद' समभी 
जायगी। 
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स्व॒तन्त्रता-पाप्त और पर्दानशीन स्वियों की तुलना 


सहयोगात्मक शिक्षा के प्रचलन से अनेतिकता और 
व्छुडुलता का वोलवाला हो उठेगा, यह आशंका यदि पूर्ण 
प से नहीं तो बहुत-कुछ अंशों में भ्रामक अवश्य है। सहशिक्षा 
एक यह लाभ हमारे तरुण॒-सम्प्रदाय को होगा कि लड़के और 
डकियाँ एक-दूसरे को सहानुभूतिपूण दृष्टि से समझने की 
विधा प्राप्त कर लेंगे। शिक्षिता लड़कियों के सम्बन्ध सें हमारे 
माज के रूढ़िवादी वयस्क पुरुषों की तरह ही हमारे नवयुवकों 
मन में यह घोर भ्रान्त धारणा बद्धमूल पाई जाती है कि चूँकि 
पर्दा तोड़कर घी० ए०, एस० ए० की डिगरियाँ ग्राप्त करके 
ढुपों की समकक्षता में आने लगी हैं, इसलिए स्वभावतः उनका 
एकाव नेतिक उच्छुद्ल्‍ललता की ओर हो जाता है। इसलिए 
नके सस्बन्ध में वे आपस की वातों में जो आक्षेप करते हैं 
 वहुत ही असम्मानपर्ण, दुर्नीतिमूलक और घृरित होते 
यह नहीं सोचते कि पर्दे के बद्ध ओर अज्ञान के अन्धकार 
व घिरे हुए वातावरण में पशुओं की तरह बन्द पड़ी हुई ख्त्ियों 
शी अपेक्षा मुक्त और ज्ञान के प्रकाश से पण जगत्‌ में विचरण 
फरनेवाली स्त्रियों में नेतिक शिथिलता अथवा सेक्स” सम्बन्धी 
विक्ृति अधिक नहीं पाई जा सकती | हमारा तालर्य यह कदापि 
| है कि स्वतन्त्रता-प्राप्त खियों में नेतिक दुराचार का एकान्त 
अभाव रहता है। हम केवल यही कहना चाहते हैं कि परदे से 
ही कोई स्री पहले की अपेज्ञा अधिक दुराचारिणी वन 
जाय, यह कल्पना अत्यन्त अन्यायमूलक ओर अमपूण है। पर्दे 
फे भीतर बन्द खत्रियों में प्रकट दुराचार भले ही कम पाया जाता 
पर गुप्त दुराचार उनमें स्वभावतः मुक्त ख््रियों की अपेक्षा 
अधिक पाया जायगा। इसका कारण स्पष्ट ही यह है किः 
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'परदानशीन ख्ियों में सामाजिक शासन की कंड़ाई के कारण 
मनोभावों का दमन अधिक होता है, जिसके फलस्वरूप उसमें 
मानसिक विक्ृतियाँ मयझ्भुर रूप से घर कर लेती हैं। केवल पर- 
पुरुष से अवध सम्बन्ध स्थापित कर लेने की वात को ही द॒रा- 
चार का चरम निदशन मान लेना अज्ञानता का निदशन है। 
सानसिक व्यमिचार तथा दूसरे प्रकार की सनोविक्नृतियाँ उससे 
भी अधिक दुर्नातिमूलक समझी जानी चाहिएँ। बद्ध वातावरण 
से मुक्त स्रियां के सम्बन्ध में यह अमपण धारणा यदि 
तक के लिए सत्य मान भी ली जाय कि पर-पुरुषों से अवध 
सम्बन्ध स्थापित करने की प्रवृत्ति उनमें वढ़ जाती है, तो भी 
यह वात स्वीकार करनी ही पड़ेगी कि 'सेक्स” के दमन के कारण 
उत्पन्न होनेवाली मानसिक विक्रृतियाँ उनमें स्वभावतः कम हो 
जाती हैं। 


सहशिक्षा के लाभ 


चचो चल रही थी सहशिक्षा की। दम अपना यह मत 
प्रकट कर चुके हे कि इस प्रकार की शिक्षा-योजना से लड़की 
आर लड़कियों को एक-दूसरे के जीवन को सहानुभूति के साथ 
सममभने की सुविधा प्राप्त हो जायगी। इस सुविधा का प्रतत् 
फल यह होगा कि नारी-जाति के प्रति नव-युवकों के मन में 
श्रद्धा ओर सम्मान का साव वढ़ जायगा ओर वे उनके सम्वन्ध 
में घृरित और अश्लील शब्दों अथवा इंगितों का' प्रयोग धीरे 
छोड़ देंगे । समाज, संसार ओर जीवन के सम्बन्ध मे 
भावों के पारस्परिक आदान-प्रदान की सुविधा सी सहशिज्ञास 
हमारे तरुण-सम्प्रदाय को मिल जायगी। इसका फल भी निश्चय 
'ही यह होगा कि सेक्स? सम्वन्धी सनोभावों के दमन का कुप्रभावे 
उनके भीतर से बहुत-कुछ हट जायगा। 
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सहशिक्षा से लड़कियों को सबसे महत्त्वपूर्ण लाभ यह होगा 


कि युगों से नारी-जाति के मन सें पुरुषों की तुलना में अपनी 
निपट हीनता की जो अनुभूति बद्धमूल हो गई हे वह लड़कों के 
साथ शिक्षा सम्बन्धी प्रतियोगिता के फल-स्वरूप वहुत कुछ दूर 

जायगी । संसार के बहुत-से विशिष्ट मनोवैज्ञानिकों की यह 
पम्मति है कि पुरुषों की तुलना में अपनी जिस हीनता की 
अनुभूति स नारी-समाज भस्त है उसके कारण सामूहिक रूप 
) खियों का जीवन घोर अभिशापमय वन गया है। इस सहज 
गतरलानि के कारण उनके स्वभाव सें अज्ञात रूप से वहुत-सी 
पेकृतियाँ आ जाती हैं, जो उनके जीवन को अस्त-व्यस्त और 
“डर निराशापूर्ण बना देती हैं। उक्त भावना की ज्ञतिपू्ति के 
जेसरूप एक ओर तो थे चंडी रूप धारण करके कठिन से 
'ठिन कार्यों में पुरुषों से होड़ लगाने लगती हैं दूसरी ओर 
पेमाज के इतने नीचे स्तर सें अपने को गिरा देती हैं जहाँ से 
“7 सकना उनके लिए फिर असम्भवसा हो जाता है। ज्षतिपूर्ति 
कैये दोनों रूप चरस भान्ति के निदशन हैं। हमारे देश में 
गोरी की ज्ञतिपूर्ति का एक चरम रूप परदानशीन ख्तियों के घोर 
ग्रंधकारमय सयझ्ुर रूढ़िवादी जीवन सें पाया जाता है, ओर 
(परा रूप मसूरी के समान आपमोद-प्रमोद के स्थानों में एकत्र 
नेवाली कोट-पैन्ट ता इसी प्रकार का दूसरा पुरुष-वेश घारण- 
र स्क्रेटिंग, घुड़दौड़ आदि सर्दाने खेल-कूदों में भाग लेनेवाली 
पैन वड़ी बेतकल्लुफ़ी के साथ आम जनता के वीच में अद्ठे- 
'म वेश सें पर-पुरुषों के साथ विलायती नाचों में सम्मिलित 
दोनेवाली महिलाओं के जीवन में दिखाई देता है। जिस प्रकार 
'डनिशीन खियें की मानसिकता घोर अवास्तविक, अस्वाभाविक 
'र रुहिषंथी धार्मिकता के चक्रजाल से बिरी रहती है, उसी 

* हसारी चरमपंथिनी वेपर्दों महिलाओं की मनोबृत्ति 


किक 


श्र देनिक जीवन का मनोविज्ञांन 


उच्छुल्ललता की ओर आगे वढ़ने पर भी फ्रैशन की कृत्रिमता « 
दासत्व से सिर से पाँव तक जकड़ी रहती है। देनें प्रकार ३ 
लिया समाज के साथ सुन्दर सामझस्यपूर्ण नीति का वर्ताः 
करना नहीं चाहतीं । इसलिए एक ऐसे नायरे-समाज के संगठन 
की समाज को परम आवश्यकता है, जो सुन्दर स्वाभाविक ढह 
से अपने हीनता-बोध की ज्ञतिपूर्ति करके स्वस्थ और समुन्नत 
रूप से अपने जीवन का विकास करे; और एक ओर गृहलक्ष्मी 
का सच्चा रूप धारण करके, दूसरी ओर समाज के सामूहिक 
कल्याण की ओर अग्नसर हो | 

इंस सिलसिले सें यहाँ पर इस बात के स्पष्ट कर देना हम 
आवश्यक समभते हैं कि मसूरी आदि प्रमादपूर्ण स्थानों में 
दिखाई देनेवाली जिन चरमपंथिनी फ़ैशनेबुल खियों का उल्लेख 
हमने किया है उनकी संख्या समाज में अभी स्वल्प है। इसलिए 
सभी शिक्षिता स्त्रियों को उसी कोटि में रखना घोर अन्याय 
है। हम पहले ही कह चुके हैं कि समुचित शिक्षा-प्राप्ति से हमारी 
महिलाएँ उन बहुत-सी मानसिक विकृतियों से मुक्ति पा जायँगी, 
जो अधिकांश परदानशीन महिलाओं में पाई जाती हैं; और 
यदि सहशिज्ञा का प्रचलन कर दिया जाय, ते दोनों पक्षों के: 
व्यक्तियों के 'सेक्‍्सः-सम्वन्धी मनोवृत्ति के दमन से अधिः 
हानि उठाने की सम्भावना नहीं रह जायगी। यदि कोई पाठ: 
इस धारणा से ग्रस्त हों कि 'सेक्स”सम्बस्धी मनोवृत्ति क 
दमन केवल पशुबृत्ति की उच्छुंखल चरितार्थता से ही दूर हूं 
सकता है, तो उन्हें हम यह सममा देना चाहते हैं कि वे भयंक' 
आन्ति के चक्कर में पड़े हुए हैं। पशुब्ृत्ति की निह॑न्द्र तुष्टि क॑ 
ऐसी विकट प्रतिक्रिया मानव-सन पर होती है जो उसे वहुध 
भीषण मानसिक रोगों का शिकार, यहाँ तक कि निपट पागल 
वनाकर छोड़ती है। 'सेकक्‍्स'-दमन का प्रतीकार जिस उपाय से 
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हुत सुन्दर रूप से हो सकता है. वह यह है कि युवक-युवतियों 
। अपने समुन्नत सनेभावों के पारस्परिक आदान-प्रदान की 
[विधा दी जाय । सहशिक्षा-द्वारा यह सुविधा बड़े अच्छे ढंग से 
जा सकती है । इस उपाय से थोड़े-चहुत खतरे की आशंका मले 
)हो; पर “अधिकतम संख्या के चरम हित” की नीति के 
ज़ुसार, साधारण खतरे की सम्भावना के कारण सामूहिक 
हएयाण की नीति से विरत होना किसी रूप से भी प्रशंसनीय नहीं 
कहा जा सकता। 


सेक्स'-दमन की विक्रृत प्रतिक्रियाएँ 


'सेक्स'दमन के लक्षण लाना रूपों में प्रकट होते रहते हैं । 
ध। ली-पुरुष सेक्स'-सम्बन्धी विषयों में बहुत अधिक दिलचस्पी 
तैते है वे इस दमन से उतने ही पीड़ित रहते हैं जितना कि वे 
लोग जो इस प्रकार की चर्चा से अत्यन्त रुष्ट हो उठते हैं। 
जिन व्यक्तियों के ख््री-पुरुष के पारस्परिक आकर्षण-सस्बन्धी 
किसी भी वात में अश्लीलता की गन्‍्ध मिलती है उनके विषय 


मै निश्चित रूप से यह समभ लेना चाहिए कि उनकी अन्तश्चेतना 
 संक्स*सम्बन्धी सूख बड़ी प्रबल है, इसलिए उनका सचेत 
भन झपने अन्तस्तल में दबे हुए इस प्रवल मानसिक उद्देग 
) उतनी ही प्रवललता से सव समय दवाते रहने की चेष्टा करता 
हता है। फल यह होता है कि सेकक्‍्स'-विषयक अत्यन्त साधारण 
तसेभी वह भड़क उठता है। जो लोग दूसरों के वात-बात 
र ब्रक्नचय का उपदेश देते रहते हैं, स्त्री-माज से हेलमेल 
सिनेवाले पुरुषों तथा पुरुष-समाज में आने-जानेवाली स्त्रियों की 
पीर निन्‍्दा करते रहते हैं, उन्हें भी 'सेक्स”-सम्वन्धी मनोदृत्ति के 

मन का शिकार समभ् लेना चाहिए। ऐयारी और ऐयाशी 
हे कहानियों तथा उपन्यासों, फ्रिल्मों में दिखाई जानेवाली 
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रोमाञ्न और रहस्यपूर्ण प्रेमलीलाओं, नम्न-चित्रों तथा अधनंगे 
नाचों में बहुत अधिक दिलिचस्पी लेनेवाले व्यक्तियों के विषय में 
सभी यही वात कही जा सकती है। 

ये सब सेक्स'-दमन की विक्नत प्रतिक्रियाओं के निदशर 
हैं। पर स्त्री-पुरुष के पारस्परिक आकषण-सम्बन्धी मनेवृत्तिे 
दसन की प्रतिक्रिया ऐसे रूपों में भी प्रकट होती है जो बहुत 
'सुन्दर ओर समुन्नत होते हैं। इस प्रवृत्ति के दमन के फलखरुप 
मनुष्य में कला-प्रियता बढ़ जाती है। स्त्रियों ओर पुरुषों में एकः 
दूसरे के। आकर्षित करने की जो सहज प्रवृत्ति वतमान है उसके 
फलस्वरूप वे अपने रूप-रंग और वेशभूषा की सजावट गो 
ओर ध्यान देते हैं। कला के विकास की यह प्रथम सीढ़ी है 
जिसका निदर्शन पशु-पक्षियों में भी पाया जाता है। अपने के 
सुन्दर ओर दशनीय वनाने, अपने मनेभावों के मनेहर हु 
देने का जे। संस्कार प्रारम्भ में केवल विपरीत 'सेक्सः के व्यक्ति 
का आकर्षित करने के लिए उपयागी सिद्ध हुआ, वाद में उसका 
विकास होते रहने से उसने साहित्य, संगीत और कला की 
उन्नत रूप धारण कर लिया। इसलिए जे व्यक्ति उक्त तीन 
विषयों में दिलचस्पी लेते हुए अपने जीवन को भी सुल्दर 
कलात्मक रूप प्रदान करते हे वे 'संक्सः-दमन की 
प्रतिक्रिया का परिचय देते हैं। यह समुन्नति धार्मिक क्षेत्र ग 
भी प्रकट होती है। हमारे सन्‍्त कवियों का भ्क्तियाग थ् 
दमन की प्रतिक्रिया की ही उन्नत अभिव्यक्ति है। जिस समा 
में सेक्स' सम्बन्धी दमन अनिवाये हो, वहाँ के व्यक्तियों में उसक| 
समुन्नत प्रतिक्रिया की प्रवृत्ति जगाने का प्रयास करना सर्मां 
के नेताओं का कतव्य होना चाहिए। 






बन नननानगन--मननन-न 


- हमारी मूलगत प्रवृत्तियाँ श्र 


. हमारी सूलगत प्रवृत्तियाँ 


प्रत्येक मनुष्य के व्यवहार से इस बात का पता लगाया जा 
पकता है कि उसकी अन्‍्तश्चेतना में छिपी और दवी हुईं मना- 
वत्तियाँ किन-किन रूपों में अपने को व्यक्त करती रहती हैं। 
पिछले प्रकरणों में पाठकों के निकट इस सत्य के प्रमाणित करने 
का प्रयत्न किया जा चुका है । अब हम एक दूसरा दृष्टिकाण 
उपस्थित करना चाहते है, जिससे सानव-चरित्र को समभकने में 
ओर अधिक सुविधा पाठकों के ग्राप्त हो सकेगी । 

: न्‍ मानव-स्वभाव की कुछ विशेष-विशेष प्रवृत्तियाँ मूलगत होती 
हैं। इन प्रवृत्तियों के मनुष्य पैदा होने के बाद नहीं; बल्कि माँ 
के पेट स अपने साथ लेकर आता है। ये मूलगत ग्रवृत्तियाँ प्रत्येक 
ध्यक्ति के जीवन में अनेक विभिन्न रूपों में व्यक्त होती रहती हैं। 
कौन व्यक्ति किन-किन विशिष्ट रूपों से इन मूल बृत्तियों के 
प्रिताथ करता है, अथवा चेरितार्थ करने की चेष्टा करता है, 
रस वात पर उसके चरित्र के विकास या ह्ास की विशिष्टता 
निर्भर करती है। जो व्यक्ति जितने अधिक परिमाण में और 
& एने अधिक सुन्दर रंग से उन्हें चरिताथ करने में समथ होता 
2. 3 उतना ही सुखी समझना चाहिए, और जो व्यक्ति उनकी 
शेष्टि में जितना अधिक असफेल होता है उसे उसी परिमाण में 
जी समभना चाहिए । सानव-जीवन की प्रत्येक गतिविधि, 
:/ के प्रगति तथा प्रत्येक विक्ृति इन्हीं मूल वृत्तियों की तृप्ति, 
अरष्ति अथवा अर्द्ध॑तृप्ति का अनुसरण करती रहती है। 


विविध व्यक्तियों की चरित्रगत भिन्नता 


किसी व्यक्ति के चरित्र की किसी एक विशेषता को समभने 
_ जिए हमें सबसे पहले यह जानना चाहिए कि पूर्वोक्त मूल 
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वृत्तियों में से कौन-सी ब्रृत्ति उसके उस विशेष व्यवहार के पीछे 
काम कर रही है। प्रत्येक मूलगत प्रवृत्ति सहस्नरों विभिन्न रुप 
में से किसी एक अथवा अनेकों रूपों में अपने को व्यक्त का 
सकती है। वह नाना परोक्ष उपायों का अवलंबन ग्रहण करे 
व्यक्ति के जीवन में अपना जाल विस्तार करती रहती है। एप 
व्यक्ति के चरित्र से दूसरे व्यक्ति के- चरित्र में केवल यह अन्त 
सममभना चाहिए कि वही मूल मनोवृत्तियाँ एक के जीवन में एक 
तरह से व्यक्त होती हैं और दूसरे के जीवन में दूसरी तरह से। 
प्रवृत्तियाँ मूलतः वही होती हैं; पर विभिन्न व्यक्ति मिन्न-मित्र 
परिस्थितियां और अलग-अलग वस्तुओं अथवा व्यक्तियों के 
प्रति उनका प्रयोग करते हैं, जिसका फल यह देखने में आता है 
कि सभी व्यक्तियों के जीवन में उनका प्रस्फुटन समान रूपसे 
नहीं हो पाता। मूल प्रवृतियाँ पशुओं और मनुष्यों में समान 
रूप से वतमान रहती हैं । अन्तर केवल यह है कि पशुओं के 
जीवन में वे सहज, सरल रूप से व्यक्त होती हैं; पर मनुष्यें' 
जीवन में उनकी अभिव्यक्ति अत्यन्त जटिल रूप धारण ३ 
लेती है । उदाहरण के लिए यदि किसी चूहे के उसके विल' 
पकड़कर वाहर रक्‍्खा जाय, तो वह उस स्थान में स्थिर न रहंक 
तत्काल भागकर फिर से अपने बिल में चला जायगा।3 
किसी दूसरी दिशा की ओर भगाने की चेष्टा कीजिए, तो व 
फिर लोटकर अपने ही बिल में चला आयेगा । अब एक मनु 
के सम्बन्ध में कल्पना कीजिए कि वह पेट की चिन्ता से किए 
दूर देश में जाकर नौकरी करने को वाध्य हुआ है। यह निशिव 
है कि वह वहाँ सदा अपने घर की स्मृति से विकल रहेगा।४ 
को लौट चलने की मूल्न वृत्ति उसके भीतर पूर्वोक्त चूहे की तर 
ही वर्तमान है; पर वह चूहे की तरह भागकर शीघ्र ही अपने दें 

के वापस नहीं चला जायगा। वह संभवतः कठोर परिरर/ 
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करके रुपया जोड़ने का उद्योग करता रहेगा। उसके मन में यह 
विन्ता सदा बनी रहेगी कि उपयुक्त धन सब्वित करके वह घर 
जाकर आराम से जीवन बिताने की सुविधा कब पा सकेगा। 
' यह सुविधा उसे कमी प्राप्त हो सके या न हो सके, पर घर के 
' वापस जाने की सनेबृत्ति उसमें सब समय वतमान रहेगी, और 
, यह मनोधृत्ति नाना गुप्त और जटिल रूपों से उसके जीवन की 
गति को सद्बालित करती रहेगी। 


न्तश्चेतना में दबी हुई प्रहत्तियाँ 


बहुधा मनुष्य की सूल बृत्तियाँ उसकी अच्तश्चेतना सें दवी 
हती है, ओर उसके अनजान में अपना चक्र चलाती रहती हैं। 
कमी-कभी हमें जीचन में सूनेपन का अनुभव होने लगता है, और 
एक निराशा अज्ञात रूप से हमारे मन के चारों ओर से घेर लेती 
है। उसका कारण ढूँढ़ने पर भी हमारे सचेत मन के छुछ पता 
नहीं लगता । बात यह होती है कि उसकी अस्‍्तश्चेतना किसी 
विशेष मूल प्रवृत्ति की चरित्ताथता जीवन में न हो सकने के कारण 
असन्‍्तुष्ठ रहती है, और असनन्‍्तेष का चह्‌ भाव हमारे अनजान 
में हमारे मन पर अपना प्रभाव डालने लगता है। 
हमारी व्यक्त चेतना और अल्तश्चेतना में मूलतः कोई 
भिन्नता नहीं है। चेतना एक ही है, पर उसका एक भाग ऊपर 
प्काश में रहता है, और दूसरा भाग नीचे अन्धकार में दवा 
ही रहता है । चह दूसरा भाग ही हमारी अन्‍्तश्चेतना 
| अन्तश्चेतना यद्यपि अन्धकार में दवी रहती है, तथापि वह 
जैसय-ससय पर अपनी अकांक्षाओं के बेतार के तार की तरह 
हमारी ऊपरी चेतना - अथवा सचेत सन की ओर प्रेरित करती 
मा । फल यह होता है कि हसारा सचेत सन उस गुप्त 
आकांक्षा की विकलता का अनुभव तो करता है; पर बिना विशेष 
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प्रयत्न के यह नहीं जान पाता कि वह विकलता कहाँ सेओः 
कैसे उत्पन्न हुई है 
उदाहरण के लिए, जो व्यक्ति बहुत दाम्मिक होता है ओः 


. समय-ससय पर अपने बड़प्पन का दम्भ दूसरे व्यक्तियों पर 


प्रकट करता रहता है, वह बहुधा अपने देाम्भिकता के मूल उद्देय 
से स्वयं परिचित नहीं रहता । वह यह नहीं जानता कि उसकी 
अन्तश्चेतना में अपनी क्षीणता की जे अजुभूति वतमान है उसकी 
ज्षतिपर्ति करने के उद्देश्य से ही वह अपने अनजान में दूसरों पर 


: भ्रूठी घोंस जमाने की चेष्टा करता रहता है । बहुथा यह देखा 


जाता है कि जब कोई स््री किसी दूसरी ख्री के आगे अपने शारी 
रिक या मानसिक कष्टों का वणन करने लगती है, ते वह दूसरी 
स्त्री सहानुभूति प्रकट करना भूलकर - तत्काल अपने कष्टा का 

चशणुन करने को उत्सुक हो उठती है । दूसरी स्री की इस फ्रृत्ति 
से उसका यह मनोभाव व्यक्त होता है कि वह अपने साथ व 
सत्रीसे किसी भी बात में पिछड़े रहना पसन्द नहीं करती- 
अपने शारीरिक तथा मानसिक कट्टों की गणना में भी नहीं 
पर अपने इस उद्देश्य से वह स्वयं परिचित नहीं रहरत॑ 
क्योंकि उसकी जड़ उसकी अन्तश्वेतना के अन्धकार में छिप 
रहती है। . 


/ख का मूल कारण जानना आवश्यक है 


हमारी जितनी भी मूल प्रवृत्तियाँ है, उनमें से यदि एक भें 
अतृप्त रह जाती है, तो उससे हम अपने को ढु:ःखी अनुभव कर 
लगते हैं, यद्यपि वहुधा यह होता है कि उस दुःख का मूल कारर 
हमसे छिपा रहता है, क्‍योंकि वह अन्तश्चेतना के अन्धकार* 
दवा रहता है। दुःख के मूल कारण से परिचित न होने का फर 


यह होता है कि हम उसके निवारण का उपाय अन्धकार 
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ट्टोलते रहते हैं। इस अन्ध-चेट्टा के परिणाम-स्वरूप हमारा 
दुःख घटने के बदले ओर बढ़ जाता है और हमारा मन नाना 
जटिलताओं में उल्लकता चला जाता है। इसलिए किसी विशेष 
दुःख के निवारण का सबसे उत्तम उपाय यह है कि अंन्तश्चेतना 
में दबे हुए उसके मूल कारण के जानने का प्रयत्न किया जाय। 
बहुत-से व्यक्ति जीवन-भर अपने दुःखों स छुटकारा पाने में 
असमर्थ रहते हैं। इसका प्रधान कारण यह देखने में आता है 
कि वे अपने दुःखों ओर असन्‍्तेषों के मूल कारणों के जान 
नहीं पाते। रोग का जब ठीक निदान नहीं हो पाता, तब उसकी 
चिकित्सा के सब प्रयोग स्वभावतः उ्यथ सिद्ध होते हैं । इसलिए 
अपने दुःखों ओर असन्‍्तोषों के मूल कारणों से जो व्यक्ति 
प्रपरिचित रहते हैं, वे सुख-प्राप्ति के निमित्त चाहे कैसे ही प्रयोग 
क्यों न करे, सुख उनके पास कभी फटकने नहीं पाता । 

सनेविज्ञान हमें अपनी और दूसरों की गुप्त मनोदृत्तियों, 
अज्ञात भावनाओं, अन्तः:स्थित असन्‍्तोषों के मूल कारणों से 
परिचित कराने में सहायता पहुँचाता है। 


स्वभावगत संस्कार और मूल प्रहृत्तियों में अन्तर 
सः 


हमारे स्वभावगत संस्कारों और मूल प्रवृत्तियों सें विशेष 
अन्तर है। संस्कार से हमारा आशय यहाँ पर उस सहज पशु- 
परणा से है जिसे अँगरेज़ी में 'इन्स्टिंक्ट” (7597०४) कहते है । 
हमारे संस्कार हमें विशेष-विशेष अवसरों पर विशेष-विशेष रूपों 
से अंग-सद्घालन अथवा क्म-चेष्टा करने की सहज पस्फूर्ति देते 
रहते हैं। यदि हम किसी भीड़ में खड़े हैं। ओर अकस्मात्‌ दस- 
क्‍ पांच व्यक्तियों को घबराहटभरे शब्दें में यह कहते सुनें कि 
भागो ! भागो !” ते हम सम्भवतः विना यह पता लगाये कि 
वात क्या है; तत्काल चहाँ से भाग निकलेंगे। यहाँ पर हमारे 
फा०€ 
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भागने की क्रिया संस्कारगत है। जिस मूल प्रवृत्ति से अज्ञात में 
मरित होकर हम भागना चाहेंगे वह है आत्मरक्षा की प्रवृत्ति। 
ख़तरे की आवाज़ सुनते ही हमारी आत्म-रक्षा की आशा जगी 
आर हमारे पशु-संस्कार ने विना हमारी वुद्धि द्ध की सहायता के 
तत्काल यह निश्चय कर लिया कि किसी विशेष कमे-चेष्टा द्वारा 
हम ऐसे अवसर पर आत्म-रक्षा कर सकते हैं। क्‍ 


मूल संस्कार बनाम बुद्धि 


भय की आशंका से भाग खड़े होने का संस्कार पशुओं ओर 
सनुष्यों में समान रूप स वतसान है। पर मनुष्य ने आत्म-चेतना 
ओर बुद्धि का इतना विकास कर लिया है कि सव समय वह | 
मूल संस्कारों की प्रेरणा के अनुसार कार्य नहीं करता; वल्कि 
अपनी बुद्धि की सहायता लेकर कुछ परोक्ष उपायों से धीरता 
ओर स्थिरता के साथ अपनी किसी मूल प्रवृत्ति को चरिताब 
करता है । उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति 
से किसी कारण से क्रद्ध हो उठे, तो यह नहीं कहा जा सकता कि. 
'वह अपने पशु-संस्कार से प्रेरित होकर निश्चय ही उस व्यत्ति 
पर तत्काल शारीरिक रूप से आक्रमण कर चबैठेगा। इसमें सन्दे 
नहीं कि बहुत-से व्यक्ति क्रद्ध होने पर अपने प्रतिपक्षी के साथ 
तत्काल सार-पीट पर उतारू हो जाते है । पर ऐसे व्यक्तियों के 
संख्या कम नहीं पाई जाती, जो अपने क्रोध' के शारीरिव 
आक्रमण का रूप न देकर, परोक्ष रूप से विपक्षी का अपमान 
करके, दूसरों की दृष्टि में उसे गिराने की सूक्ष्म मनेवेज्ञानित 
कला का उपयोग करके अपना वदला चुकाते हें । क्रद्ध होते है 
उसी दम हाथापाई पर उतारू हा जाना सहज पश्ु-संस्कारगत 
क्रिया है और परोक्ष रूप से अपमानित करंके वदला चुकान! 
चुद्धिगत । संस्कारगत कर्मचेष्टा स्वतः स्फूते ओर अन्धः होती है; 
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वह शिक्षा या अभ्यास से प्राप्त नहीं होती; बल्कि जन्मजात 
सहज ओर स्वांसाविक होती हैं। हमारी प्रत्येक मूल प्रवृत्ति किसी 
मूल संस्कार से किसी न किसी रूप सें सम्बंधित अवश्य रहती है 
पर सभ्यता तथा संस्कृति ने हमें अपनी मूल प्रवृत्तियों की 
चरिताथता के बहुत-से ऐसे उपाय सिखा दिये हैं जो मूल संस्कारों 
से भिन्न हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपनी शिक्षा, तथा अपने विशेष 
वातावरण से प्राप्त अभ्यास के अनुसार अपनी मूल प्रवृत्तियों के 
चरिताथ करने की :चेष्टा. करता है। मूल प्रवृत्तियाँ सब सें समान 
रुप से वतेमान हैं; पर उनकी चरिताथेता. के उपाय प्रत्येक व्यक्ति 
में भिन्न-भिन्न होते हैं। प्रवृत्तियाँ अपने-आपमें अच्छी या दुरी 
नहीं होतीं। यह प्रगति अच्छी है ओर वह प्रश्न बुरी, ऐसा 
कहना अज्ञता का परिचायक है। अच्छाई और दुराई इस वात 
पर निभर करती. है कि कोन व्यक्ति किसी मूल प्रब्ृत्ति की 
चरिताथता के लिए कैसे उपायों का सहारा पकड़ता है। 

किसी व्यक्ति के चरित्र में जब हम कोई बराई पाते है, ते 
हमे यह जानने की चेष्टा करनी चाहिए कि वह अपनी जिन 
अछृप्त प्रतृत्तियां की चरिताथता के लिए विकल है उनकी तुर्ि 
$ लिए वह किन विक्ृत उपायें के. काम में ला रहा है। यह 
जानने के बाद ऐसे उपायों के उसके सामने रखने का प्रयत्न 
ना चाहिए जा विक्ृत नहीं; बल्कि समुन्नत हों, जिनसे न केवल 
से आत्मसन्ताष प्राप्त हो; बल्कि जो समाज के लिए भी 
पमूहिक रूप से उपकारी सिद्ध हैं । 
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मूल प्रवृत्तियों का वर्गीकरण 


हमारी मूल प्रवृत्तियों के साधारण तौर पर तेरह श्रेणिर 
में विभक्त किया जा सकता है | इन तेरह प्रवृत्तियों की क्या-क्य 
विशेषताएँ हैं, इस बात का उल्लेख नीचे किया जाता है :-- 
१--शारीरिक सुख प्राप्त करना । 
२--आत्मरतक्षा । 
३--अपने से अधिक बलशाली व्यक्ति का प्रसन्न रखना। 
४--ख़तरे का आभास पाते ही भाग खड़ा होना । 
५--अपनी ही जाति या समाज के दूसरे व्यक्तियों का ध्याः 
अपनी ओर आकर्षित करना, उनके द्वारा परशंसिः 
होना और उनका प्रियपात्र बनना | | ु 
६--दूसरों पर आक्रमण करना अथवा अपनी धाक जमाना 
७--विपरीत सेक्स” के किसी व्यक्ति के साथ घनिष्ठ सम्वन्ध 


स्थापित करना । ह 
८--किसी बच्चे अथवा प्रियजन की देखरेख अथवा 
रखवाली करना । है 
९--स्वजातीय व्यक्तियों के साथ एकता स्थापित कर 
समाज-बद्ध होना । 


१०--अपने गुट या समाज के नेताओं का अनुकरण करना। 

११--किसी को पकड़कर अपने अधीन करना। - 

१२--किसी गुप्त विषय का पता लगाना | का 

१३--पू्व-परिचित व्यक्तियों, स्थानों तथा परिस्थितियाँ के 

वीच सें फिर-फिर लौट चलने को उत्सुक रहना। 

ऊपर जिन प्रवृत्तियों का: परिचय दिया गया है, वे सभी 
व्यक्तियों में समान मात्रा में नहीं पाई जातीं। किस व्यक्ति मे 
कौन अबृत्ति अधिक स्फूति दिखाती है, इस वात का पता लगने 
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'पर उसकी शैशवावस्था की विशेष परिस्थितियों का अनुमान 
किया जा सकता है। पर इतना निश्चित है कि प्रत्येक व्यक्ति में 
'किसी-न-किसी अंश में प्रत्येक पूर्वाल्लिखित प्रवृत्ति वर्तमान रहती 
ऐै। इन सव प्रवृत्तियों को.सुन्दर, समुन्नत रूप से चरिता्थ कर 
पकने पर ही हम सुखी हो सकते हैं। 

हमारी प्रत्येक मूल प्रवृत्ति विभिन्न रूपों सें विभिन्न उपायों 
गरगा अपनी चरिताथता के लिए प्रयत्न करती रहती है। इस 
करण में हम कुछ विशेष-विशेष प्रव्वत्ियों की अभिव्यक्ति के 
विभिन्न रूपों का उल्लेख करेंगे। 

ध्यान-आकर्षण की प्रदृत्ति 

पहले दूसरों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने तथा 
छपरों की प्रशंसा प्राप्त करने को प्रवृत्ति को ही लीजिए। यह 
प्रवृत्ति प्रत्येक व्यक्ति में तीत्र रूप में वततेमान रहती है। रास्ते सें 
चलते हुए यदि हम कुछ ऐसे व्यक्तियों से मिलें जो हमें जानते हैं, 
और बे व्यक्ति हमें देखकर भी हमारे प्रति उपेक्षा का भाव 
दिखाये', तो स्वभावत:ः हमें वहुत बुरा लगेगा | यदि कोई व्यक्ति 
दो-तीन वार हमसे मिल चुकने पर सी हसारा नाम भूल जाय 
या उसे तोड़-मरोड़ डाले, तो इस बात से जो कष्ट होगा उसका 
अनुभान सहज में लगाया जा सकता है। किसी व्यक्ति से हम 
पाते कर रहे हें। ओर वह उदासीनता से सुन रहा हो, तो इससे 
भी हमारे मन को स्वभावतः चोट पहुँचती है। इन सब वातों. 
) भूल कारण हमारी वह मूल प्रवृत्ति है जो दूसरों का ध्योन 
अपनी ओर आकर्षित करने के लिए सब समय, ज्ञात या अज्ञात 
मं, उत्सुक रहती है।. . ह 

एक विशिष्ट मनोवैज्ञानिक का कहना है--इससे वढ़कर 
रेड किसी मनुष्य के लिए दूसरा नहीं हो सकता कि समाज में 
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वह एंकंदम उपेक्षित रहे | किसी सभा या समिति में हमारे प्रवेश 
करने पर एक व्यक्ति भी हंसारी ओर आँख उठाकर न देखे 
हमारे बोलने पर कोई हमांरी किसी बात का उत्तर न दे, हमारे 
किसी भी कोये की ओर किसी का ध्यान न जाय; प्रत्येक व्यक्ति 
हमारे सम्बन्ध में ऐसा व्यवहार प्रदर्शित करे जैसे हमारा इंसे 
संसार में कोई अस्तित्व ही नहीं है, तो निश्चय ही हमारी अन्त 
रात्मा अत्यन्त अशान्त ओर खिन्न हो उठेगी। 


प्रशंसा-प्राप्ति की आकांक्षा 


हम केवल इतना ही नहीं चाहते कि दूसरे व्यक्ति हमारी 
ओर ध्यान दें; बल्कि यह भी चाहते हें कि वे हमारी प्रशंसा 
करते रहें। प्रत्येक व्यक्ति जो कोई भी कार करता है, उसके 
सम्बन्ध में वह जान में या अनजान में यह इच्छा रखता है कि 
दूसरे लोग उसे सराहें। वक्ता बिना श्रीताओं की प्रशंसात्मक 
तालियाँ सुने आगे बोलने का उत्साह नहीं पाता, संगीतकज्ञ प्रत्येक 
बार सम में आने के बाद वाह-वाह” के नारे को आशा रखता 
है। प्रशंसा पाने की उत्सुकता प्रत्येक बच्चे में वततेमान रहती है 
प्रारंभ में बच्चा कभी रोकर, कभी चिल्लाकर दूसरों का ध्यान 
अपनी ओर आकषित करने के लिए विकल रहता है; पर वाई 
में उसकी यही प्रवृत्ति विकास-प्राप्त होकर प्रशंसा-लोभिणी हो 
उठती है। यदि बच्चे की इस लालसा को उत्साह मिलता रहे 
तो वह बढ़ती चली जाती है ओर उत्साह न मिलने पर वहुत 
कुछ दब भी सकती है | यह प्रवृत्ति मनुष्य को वहुत महाव्‌ कार्यो 
के लिए भी प्रेरित कर सकती है ओर उसे ग़लत मार्ग दिखाकर 
जीवन की किसी अवस्था में अकस्मात्‌ निराशा के भयंकर #ः 
में भी ढकेत सकती है। अपने-आप में यह प्रश्ृत्ति न अच्छी ६ 
न बुरी; सभी प्रवृत्तियां की तरह इसके सम्बंन्ध में भी यहे 
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कहां जा सकता है कि उसकी अच्छाई या बुराई उसकी अमि- 
व्यक्ति के स्वरूपों ओर उपायों पर निभर करती है। 

प्रत्येक व्यक्ति विशेष रूप से अपने ही गुट या समाज के 
व्यक्तियों की प्रशंसा का इच्छुक अधिक रहता है। स्कूल का 
कोई भी छात्र अपने शिक्षकों की प्रशंसा की अपेक्षा अपने 
साथियों की प्रशंसा को अधिक मूल्य देना चाहेगा। कोई भी 
पेशेवर दुष्क्मी समाज में सम्मानित व्यक्तियों की ग्रशंसा की: 
अपेत्षा दूसरे दुष्कर्ियों की सराहना को अधिक महत्त्व देगा। 
युद्ध का विरोध करनेवाला कोई सावेजनिक व्यक्ति शान्तिवादियों 
की प्रशंसा से जितना प्रसन्न होगा, युद्धमेमियां की निन्‍दा से 
उतना दु:खी नहीं होंगा । मद्यपान के विरुद्ध आन्दोलन चलाने- 
वाल सुधारक शराबं-विरोधी संस्थाओं अथवा व्यक्तियों की 
स्तुति प्राप्त करने पर उत्त विशेष महत्त्वपूर्ण सममेगा, ओर 
जन-साधारण उसका विरोध भी करे, तो भी वह उस विरोध 
की विशेष परवा करना नहीं चाहेगा। 

जो व्यक्ति हमारे जीवन की प्राय: सभी वाताों की ओर 
अशंसात्मक दृष्टि से ध्यान देता रहता है, उसके प्रति हमारे सन 
में अज्ञात रूप से प्रेम का साव उमड़ने लगता है। इसी प्रवृत्ति के 
फलस्वरूप लोग अपने व्यक्तित्व को सुन्दर, आकषण-योाग्य वनाने 
की चेष्टा करते रहते हैं। इसी को प्रेरणा स हम हॉकी, फुटबाल 
टेनिस आदि खेलें में दूसरों स आगे बढ़ने को उत्सुक हो सकते 
है; अथवा पत्र-पत्रिकाओं सें अपना छपा हुआ नाम देखने के 
लिए विकल होकर लेख आदि लिखने को प्ररित हो सकते हैं 
श्सी प्रवृत्ति की अज्ञात प्रेरणा हमें धामिक, सामाजिक अथवा 
। राजनीतिक क्षेत्र में नेता का पद्‌ पाने को उच्सुख कर सकती है। 
पह भी सम्भव हो सकता है कि हम एक बहुत बढ़िया, ठाठदार 
फशनेयुल सोटर खरीदकर दूसरें को अपने प्रति आकर्षित करना 


बे 
|; 
ि 


] 
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चाहें, अथवा प्रत्येक व्यक्ति के आगे अपने शारीरिक, मानसिक 
तथा सांसारिक कष्टों का वणन करके हम अपनी इस प्रवृत्ति को 
चरिताथ करना चाहें | 


क्रीध या आक्रोश 
किसी क्रद्ध व्यक्ति की तत्कालीन आक्ृति-प्रकृति, हाव-भाव 
ओर कमे-चेष्टा पर ध्यान देने से यह वात स्पष्ट समम में आं 
जाती है कि वह अज्ञात रूप से किसी पर आक्रमण करने की भावना 
से ग्रस्त हो उठा है। वह बड़ी तेज़ी स साँस लेता है, उसकी 


आँखें लाल हो उठती हैं ओर एक हिंसक पशु की तरह चमकने- 


लगती हैं, वह दाँतों को पीसने लगता है, उसके दोनों हाथों की 
मुद्रियाँ अपने आप बँध-सी जाती हैं, भोंहां पर वल पड़ जाते है 
मुख तमतमा उठता है, सारा शरीर काँपता है ओर मारे क्रो 


के जल उठता है। आशय यह कि ठीक बे ही लक्षण उस समय: 


' किसी मनुष्य में दिखाई देते हैं जो आक्रमण के लिए उद्यत्‌ किसी 
हँसक जन्‍्तु में, या युद्ध के लिए तत्पर किसी बबर योद्धा मे। 
लड़ने का जो संस्कार मनुष्य के भीतर छिपा रहता है वह ऐस 


अवसरों पर जाग पड़ता है। सभ्य मनुष्य अपने ग्रतिपक्षी पर 
शारीरिक रूप स आक्रमण करने की प्रवृत्ति की चाहे कितना ही 


दबाने की चेष्टा करे, पर आदि युग से जो संस्कार उसके भीतर 
वर्तमान है वह उसके हाव-भाव ओर चेष्टाओं-द्वारा. अपने का 
व्यक्त करके ही छोड़ता है। यही कारण है कि समभ्यस सम्य 
व्यक्ति भी ऐसे क्षणां में बबेर बन जाता है। लड़ने का मूल 
संस्कार क्रोध की भावना को उपजाता है और साथ ही हमारी 
एक विशेष मूल प्रवृत्ति को भी जन्म देता है, वह है--दूसरों पर 
आक्रमण करके उन्हें अपने अधीन करने, अपना दास वनान 
अबृत्ति । ह 


| 


| 
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शरीर तथा मन के भीतर जब प्रवेगपूण् शक्ति अत्तिरिक्त 
ग़त्रा में एकत्रित हो जाती है, तब वह बाहर निकलने के लिए 
वेकल हो उठती है। इस अतिरिक्त शक्ति को किप्ती उपाय से 
क्‍्त करने की विशेष आवश्यकता रहती है | क्रोध के आवेश में 
प्राकर हम जब किसी विशेष कमे-चेश्रा-हारा उस अतिरिक्त 
क्ति से छुटकारा पा लेते हैं, तब उसत हमारे शरीर और सन 
ग्री विशेष लाभ होता है। इसलिए क्रोध को दवाना अच्छा नहीं 
!। उससे मुक्ति पाने का सबतस अच्छा उपाय यह है कि क्रोध 
प्राते ही या तो ठेज् चाल से टहलना चाहिए या वाया में जाकर 
_छ खोदने-खादने का काम करना चाहिए। 

क्रोध के आवेश सें सनुष्य सयंकर से भस्रयंकर काम कर 
ठता है, इसके प्रमाण शात-दिन के जीवन में मिलते रहते हैं 
जस मनुष्य का क्रोधी स्वभाव बन जाता है, लोग उससे दूर 
हना पसंद करते हैं । पर, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, क्रोध की 
वृत्ति अपने-आपमें बुरी नहीं कही जा सकती। इसलिए इस 
की चेडा की जानी चाहिए कि क्रोध की मूल प्रवृत्ति को 
गुन्नत रूप देने की आदत डाली जाय । यदि इस वृत्ति को हम 
गाज में होनेवाले अन्यायेंं और अस्याचारों के विरुद्ध आक्रोश 
कैट करने के लिए काम से लाये, तो उससे व्यक्तित ओर समाज 
नों का हित होगा । 


'विद्वण ओर घृणा 


विह्वेप ओर क्रोध की बृत्तियाँ एक-दूसरे से वहुत्त-कुछ मिलती 
[लती सी हैं। अन्तर केवल यह है कि हमारा क्रोध किसी भी 
पक्ति के प्रति किसी सी अवसर पर उमड़ सकता है; पर घृणा 
॥विद्वप का भाव कुछ विशेष-विशेष व्यक्तियों के विरुद्ध दीघकाल 
के हमारे सन में घर किये रहता है। जब हम कदर होते हैँ तो 
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किसी भी व्यक्ति पर उबल पड़ते हैं; पर विह्ेष के सम्बन्ध में यह | 
बात नहीं कही जा सकती | । 

वद्वेघ का भाव सहस्रों रूपों में अपने को व्यक्त कर सकता | 
है। यदि इसका नियन्त्रण सुचारु रूप से हो सके, तो यह व्यक्ति : 
को अत्यन्त महत्त्वपूणं कर्मों के लिए प्रेरित कर सकता है। 
इतिहास के पंन्‍नां को उलटने से इस वात का पता चल सकता 
है कि विद्ेष के कारण व्यक्तियों ने ऐसे-ऐस महत्‌ कार्य किये हैं 
जो सामूहिक रूप से मानव-जाति के लिए कल्याणकारी सिद्ध 
हुए हैं। पर साथ ही इस बात के भी अनेक दृष्टान्त पाये जाते हैं 
कि विद्वेष-वश होकर व्यक्तियों ने घोर अनर्थकारी काम-किये हैं। ' 

बड़े स बड़े पुरुषों में चिद्रेष का भाव ज्ञात या चन्नात में | 
अपना चक्र चलाता रहता हैं। सावजनिक जीवन में बढ़े-बढ़े : 
नेताओं में पारस्परिक प्रतियोगिता का जो भाव पाया जाता है: 
उसके नीचे विद्देष की वृत्ति किसी न किसी रूप में अवश्य ' 
वर्तमान रहती है | यदि इस बृत्ति को ससुन्नत रूप से विकसित 
किया जाय, तो इसकी प्रेरणा स॒ उच्च कोटि के साहित्य क 
निर्माण हो सकता है | अँगरेजी के बहुत से दुःखान्तमूलप 
नाटकां तथा उमद्रभावापन्न काव्यां और उपन्यासां के मूल भ 
यही वृत्ति पाई ' गई है। संसार के राजनीतिक क्षेत्र में तो सदा 
इस बृत्ति का बोलवाला रहा है। साहित्यिक, वैज्ञानिक, दाशनिव 
तथा राजनीतिक वाद-विवादों की उत्पत्ति बहुधा. इसी इर्ति 
की प्रेरणा से होती है, जिनसे समाज को सामूहिक रूप सं 
लाभ होता है। 

पर यदि विकृत उपायों हारा इस बृत्ति का विकास किय 
जाय, तो वह घोर अनर्थभूलक सिद्ध होती है। उससे व्यक्ति के 
जीवन विषमय वन जाता है और वह समाज में भी उस विप 
का प्रचार करता रहता है। 
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 व्यक्तितत और सामाजिक विद्वंष 


व्यक्तिगत विद्देष बहुधा सामाजिक रूप धारण कर लेता 
है। किसी समाज के किसी विशेष व्यक्ति के प्रति यदि हमारा. 
विद्वेप हो, तो उस. समाज के सम्बन्ध सें हमारी धारणा 
विद्वेपपूण हो उठती है। इसी प्रकार यदि हम सामूहिक रूप 
से किसी विशेष समाज या जाति के प्रति विरोधी-मनोवृत्ति 
रखते हा, ती उस समाज या जाति के किसी भी व्यक्ति के 
सम्बन्ध में हमारी धारणा विद्वेषमूलक हो .उठेगी, भले ही चह्‌ 
व्यक्त आदश जीवन बिताता हो । उदाहरण के लिए, यदि 
किसी व्यक्ति के सन में बंगालियों के सम्बन्ध में विरोधी 
संकार वर्तमान हो, .तो वह रवीन्द्रनाथ को कभी बड़ा कवि 
मानने को तैयार न होगा। 


जिस व्यक्ति को हम चाहते हैं, उसकी मूर्खतापूर्ण, बात का 
भी समर्थन करने के। हम बहुधा तैयार हो जाते हैं । इसके विप- 
रीत जिस व्यक्ति के प्रति हम विद्देष का भाव रखते हैं, 
साधारणत: उसकी किसी अच्छी स अच्छी वात का भी 
हम विरोध करने लगते हैं । कल्पना कीजिए कि कोई वच्चा अपने 
केटीस्प्क्ृति और अत्याचारी पिताह्वारा शासित हुआ। है, 
ओर इसी जालिम पिता की देख-रेख में वह बड़ा हुआ है तो 
हैह प्रत्यज्ञ रूप से अपने पिता की ज़्यादतियों का विरोध 
नहीं कर सकता; पर परोक्ष रूप से, नाना छल-छद्मों द्वारा वह्‌ 
अपना विरोध प्रकट करता है, और पिता के विरुद्ध एक अव्यक्त 
ना उसके भीतर घर करने लगती है। ऐसा वच्चा अपने 
रवती जीवन सें अपने पिता के समस्त आदर्शों के विपरीत 
'फोये करने लगता है और इस प्रकार वह अपने विद्वेष की बृत्ति 
* चरिताथ करता है। यदि उसका पिता घोर धार्मिक रहा हो, 


। 
| 
| 
| 
। 
( 
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तो बच्चा घोर नास्तिक बन जाता है; यदि पिता वड़ा कब्जूस 
रहा, तो लड़का घर फूककर तमाशा देखने की मनोवृत्ति ग्रहण 
कर लेता है; यदि पिता पूँजीवादी रहा हो, तो लड़का सास्यवादी 
बन जाता है। 


दूसरों की निन्‍्दा करने में प्रत्येक व्यक्ति को केसा स्वाभा 
विक सुख प्राप्त होता है, इसका वड़ा अच्छा निदशन रवीदन 
नाथ ने अपने एक विचित्र प्रबन्ध” में दिया है। इस स्वाभा 
विक ग्रवृत्ति का मूलोच्छेदन व्यक्ति के सामूहिक विकास के 
लिए घोर हानिकर सिद्ध हो सकता है। उसे किन उपायों 

समुन्नत रूप दिया जा सकता है, इसकी चेष्टा होनी 
चाहिए 


विजयाकांत्ता की प्रवृत्ति 


दूसरों पर विजय प्राप्त करने, रोव गाँठने ओर उन्हें अपने 
वश में करने की प्रवृत्ति के सम्बन्ध में क्षतियरूर्ति के सिलसिले'र्म 
बहुत-कुछ लिखा जा चुका है।इस प्रकरण में ओर अधिक 
विस्तृत रूप से तथा एक नये दृष्टिकोण से इस विषय के समभाने 
का प्रय्न किया जायगा। 

विजयाकांक्षा का जन्म लड़ने-कटने के मूल संस्कार से हुआ 
: है, जा आदि-युग से सनुष्य के भीतर वतमान रहा है। पर 
उक्त संसार के सभ्य मनुष्य ने इतना अधिक सुसंस्क्ृत 
विकसित कर लिया है कि वह आदि-मानव की जह्ञली मने|त्ति 
से वहुत आगे बढ़ गया है। इस प्रबृत्ति से प्रेरित होकर सम्य 
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मनुष्य सारे संसार पर आधिपत्य जमाने के उद्योग में भी रत 
हो सकता है, और यह भी सम्भव हो सकता है कि वह और 
कोई दूसरा उपाय न देखकर अपनी स्त्री, बाल-वच्चे अथवा 
झ्पने अधीनस्थ कर्मचारियों पर दबाव डालकर ही रह जाय। 
स्कूली लड़कों में जे सबसे अधिक नम्बर पाने के उद्देश्य से 
पारस्परिक प्रतियोगिता पाई जाती है, उसके मूल में भी 
विजयाकांक्षा की प्रवृत्ति ही वर्तमान है; ओर जब हम किसी 
समाज अथवा संस्था का नेता वनने को उत्सुक हो उठते हैं, 
रे समझ लेना चाहिए कि वहाँ भी वही मूल बृत्ति काम कर रही 
१। वर्तमान सभ्य समाज में इस प्रवृत्ति की चरिताथेता असंख्य 
विचित्र रूपों में होती रहती है। कैन व्यक्ति किस रूप से इसकी 
तुष्टि करता है, यह बात उसकी बचपन की प रिस्थितियों और 
सामाजिक सुविधाओं पर निर्भर करती है । काई व्यक्ति कान्स्टेबुल 
या केतवाल बनकर उसकी चरिताथता कर लेता है, केई 
इ्चीनियर बनकेर मशीनों का नियन्त्रण करके उसकी पूर्ति 
कर लेता है; कोई मोटर का एक साधारण ड्राइवर वनकर मोटर 
के इल्चिन पर अपना प्रभुत्व जमाकर ही सच्तुष्ट रह जाता है। 
सम्पादक पाठकों के विचारों पर प्रभाव डालकर इसी बृत्ति की 
तुष्टि करता है और अध्यापक अपने विद्यार्थियों पर रोव गाँठकर । 


[ /0-. 


हॉकी, फुटवाल, टेनिस आदि खेलों में जे। पारस्परिक प्रतियोगिता 
चलती है, वह भी मूलतः विजयस्प्ति को मूल प्रवृत्ति 
ते ही प्रेरित होती है। साधारण एक्केवान ओर ताँगेवाले 
पैदल चलनेवाले व्यक्तियों के जे समय-समय पर अकारस द्दी 
'हइूटो ! बचे ! खबरदार !” आदि शब्दों के प्रयाग से विचलित 
करते रहते है, उसका प्रधान कारण भी दूसरों पर बींस जमाने 
की वही मूल भावना है। तात्पर्य यह कि विजयाकांक्षा साधारण 
से साधारण व्यक्ति से लेकर समाज के उच्च से उच्चतम व्यक्तियों 
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तक सब में समान रूप से वर्तमान रहती है, और विभिन्न रूपों; 
व्यक्त होती रहती है। 


विजयाकांक्षा के विचित्र और विक्रृत निदशन 
कभी-कभी यह प्रवृत्ति ऐसे विचित्र रूपों में अपने को व्यत् 
करती है कि आश्चये हुए विना नहीं रहता। इस सम्बन्ध 
एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक ने एक लड़के के जीवन का उदाहरण 
दिया है | वह वड़ा बोदा था, न तो अपना पाठ ही ठीक तर 
से याद कर पाता था ओर न खेलकूद में ही तेज़ था। उस 
मा-बाप उसके प्रति असन्तोष और अवज्ञा का भाव प्रदर्शित कर 
थे। उसकी किसी भी वात की सुनवाई न तो उसके घर में होत॑ 
थी न वाहर । उसके सहपाठी लड़के बात-बात में उसकी मूखत 
की हँसी उड़ाते रहते थे। कोई ऐसा उपाय उसे नहीं सूभता थ 
जिसके द्वारा चह किसी रूप सें अपने सहपाठियों पर अपन 
बड़प्पन प्रकट कर सके | पर अन्त में उसने अपनी एक विशेषत 
स सन्‍्तोष प्राप्त कर लिया। वह स्कूल के सब लड़के की अपेक्त 
अधिक दूर तक थूक सकता था। थूकने की “कला” मे सब 
बाजी मार सकने के कारण उसकी विजयाकांज्ञा चरितवाः 
हो गई ! 
. यह वात किसी पिछले प्रकरण में कही जा चुकी है 
कुछ स्तियाँ सक्रिय रूप से इस प्रवृत्ति का चरिता्थ करने: 
सफल न हो सकने के कारण निष्किय और विकृत रूपों से उसक 
तुष्टि करती हैं। उद्दाहएण के लिए वे अपने शरीर में: काई रोः 
पाल लेती हैं, ओर उस रोग के फलस्वरूप वे घर के दूसः 
व्यक्तियों पर घोंस जमाने में सफलता प्राप्त कर लेती हैं। उन 
शारीरिक कष्ट के कारण चिन्तित होकर घर के लोग उनके 
इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए वाध्य हो जाते हैं। 
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बडा 


दूसरों की खिल्ली उड़ाने की भावना के अन्तर में भी विजया- 
आंद्ा की भावना छिपी रहती है। दूसरों का उपहास करके हम 
उन्हें सव की दृष्टि में हीन बनाने का प्रयत्न करके परोक्ष रूप से 
श्पने को उनसे बड़ा प्रमाणित्त करते हैं और इस प्रकार अपने 
नड्प्पन की मनोवृत्ति का तुश करते हैं। 


बुद्धि-क्षेत्र में भी धूर्वोक्त मनोब्त्ति अपने को व्यक्त करती 
हती है। कुछ लोग गणित के कठिन प्रश्नों को हल करते रहने 
| ही वड़प्पन का अनुभव करते हैं। साधारण-सी तुकबन्दियाँ 
तखकर अपने के, साधारण जनता से बहुत ऊपर--कवि-लोक 
--कल्पना करके अपने को स्वयं महान समझकर आत्मसन्तोष 
एप्त करनेवाले व्यक्तियों की कुछ कम संख्या संसार में नहीं 
॥ जाती । 


जा लोग दूसरों- से आर्थिक अथवा सामाजिक कारणों से 
वे रहते हैं वे धार्मिक क्षेत्र में किसी विशेषता को अपनाकर 
अपने वड़प्पन की भावना को सल्तुष्ट कर लेते हैं। आज-कल 
झारे समाज में .कीतेन का प्रचार बढ़ता चला जाता है। यदि 
जाँच करके देखा जाय, तो पता लगेगा कि इस प्रकार के धार्मिक 
उत्सवों में वे ही लोग अधिक भाग लेते हैं, जे दूसरे क्षेत्रों में 
तम्ाजद्वारा दवाये गये हैं ओर अपनी क्षीणता की अनुभूति से 
विशेष रूप से ग्रस्त हैं | घामिक क्षेत्र में दूसरों से आगे बढ़कर 
पे अपली ज्ञतिपति करके दूसरों पर विजय प्राप्त करने की मूल 
प्रत्ति को वड़ी सरलता से चरिताथ कर लेते हैं । 


बहत बोलने की आदत 


' जो लोग बहुत बोलते है, किसी समय भी चुप रहना पसन्द 
“हों करते, उनके सम्बन्ध में सी समझ लेना चाहिए कि वे कोरी 


घ््ज्छ 
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बातों के बल पर दूसरों पर अपनी घोंस जमाना चाहते हैं।ऐ 
व्यक्ति अधिकांशतः बात-बात में अपने बड़प्पन की डींग हॉँक 
रहते है, दूसरों की निन्‍दा करके उनकी तुलना में अपनी श्रेष्ठ 
प्रमाणित करने का प्रयत्न करते रहते हैं । वे चाहे किसी विष 
को लेकर चलें; पर अत में उस आत्मचर्चा का रूप देकर १ 
छोड़ते हैं । “मैं वहाँ गया; वहाँ मैंने यह देखा ओर वह देख 
यह शेर मारा ओर वह बाघ मारा; ऐसे-ऐसे व्यक्तियों से मित्र 
एक व्यक्ति ने मुझसे यह बात कही, मैंने उसे कसकर वह उत्त 
दिया |” आदि इसी प्रकार की बहुत-सी बातें वे कहते चले जाते है 
और दूसरे किसी व्यक्ति को बोलने की सुविधा नहीं देना चाहते 
अपने व्यक्तिगत जीवन की छोटी-से-छोटी बात को लेकर: 
लस्‍्बे-लम्बे दास्तान सुनाने लगते हैं, और दूसरों के जीवन क॑ 
अत्यन्त महत्त्वपूर्ण घटनाओं के। सुनने के लिए न उन्हें तनि 
अवकाश ही रहता है न इच्छा । ऐस व्यक्ति घोर स्वार्थी शो 
धोर दस्भी होते हैं | थे इस बात की तनिक भी परवा नहीं कर 
कि उनके श्रोतागण उनकी अहम्मन्यता-भरी बातों से उकताकर 
जम्हाइयाँ लेने लगे हैं| वे मशीन की तरह बोलते चले जाते हैं 
ओर एक क्षण के लिए दम तक नहीं लेना चाहते--इस भय से 
कि कहीं कोई दूसरा उनके स्थान में बोलने न लग जाय। या 
बात वे जानकर भी नहीं जानना चाहते कि दूसरों को भी बोल' 
का उतना ही अधिकार है, जितना उन्हें | ओर मज़ा यह ॥ 
ऐसे व्यक्तियों के आगे आप ज़रा भी यह संकेत कीजिए कि 
बड़े दम्भी हैं, तो वे आग-बबूला हो उठते हैं | कारण यह है वि 
उममें जो दाम्भिकता वर्तमान है वह उनके अज्ञात में व्यक्त होत॑ 
है । उनका सचेत मन वास्तव में यह नहीं जानता कि वे दस्भपूर 
वातों की कड़ी लगाकर दूसरों पर धाक जमाने की मूल प्रवृति 


के चरिताथ कर रहें हैं । 
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प्रत्येक व्यक्ति जिस विशेष विषय में दूसरों से कुछ आगे 
वढ़ा हुआ होता है, उसी की महत्ता का डंका वह चारों ओर 
पीटता रहता है | यदि हम तगड़े ओर पहलवान हैं, तो हम 
सव समय प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप स इसी बात का ग्रचार करते 
रहेंगे कि विद्या-बुद्धि, धन और बेभव का संसार में कोई महत्त्व 
नहीं; यदि कोई बात महत्त्वपूर्ण है, तो वह है शारीरिक शक्ति | 
इसके विपरीत, यदि हमारी बुद्धि तीत्र हो ओर शरीर अस्वस्थ, 
तो हम निश्चित रूप से लोगों को यह विश्वास दिलाने का 
प्रय्ष करेंगे कि शारीरिक स्वास्थ्य गँवारों के गवे करने का 
विपय है, वास्तव में महत्त्व तो बुद्धि का सबसे अधिक है। 
यदि हम अशिक्षित हें, ओर होां। धनी, तो हम किसी-न-किसी 
'रूप से यही प्रमाणित करना चाहेंगे कि शिक्षा प्राप्त करना 
'वेकार हूँ, धन का ही संसार में सबसे अधिक महत्त्व है--'सर्वे गुणा 
ऊाखनमाश्रयन्ते | इसके विपरीत यदि हम शिक्षा के ज्षेत्र में 
डिगरीधारी हैं,, पर व्यापार के क्षेत्र में असफल, तो हम निम्वय 
ही उन लोगों को हीन वताना चाहेंगे जिन्हेंने विना विशेष शिक्षा 
तप्त किये व्यापार में सफलता प्राप्त की हो। साधारण रूप से 

वात देखने में आती है कि यदि हम किसी भीक्ेत्र में 
पफलता पा लेते हैं, तो लोगों को यह विश्वास दिलाना चाहते 

कि सफलता अध्यवसाय, योग्यता और त्नरित्र-वल्ल से प्राप्त 
रीती है; और यदि हम जीवन में कहीं भी सफल न हो पाये 
एी यह मत प्रकट करने के लिए उत्सुक रहते है. कि सफलता 
भाग्य पर निभर करती है ! तात्पये यह कि कोई भी व्यक्ति 
किसी-न-किसी रूप में अपनी श्रेष्ठता प्रसारिणित करने का प्रयत्न 
किये विना नहीं रहता । 

फा० १० 
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अगर खट्ट हैं| 

_.. “अंगूर खट्टे हैं !” इस कहावत से सभी पाठक परिचित 
होंगे। संसार के प्रत्येक व्यावहारिक क्षेत्र में यह लोकोक्ति 
चरिताथ होती दिखाई देती है। कायर वहुधा नीति की दुह्वाई 
देकर साहसी व्यक्ति के साहस की निन्दा करता है। दुवल व्यक्ति 
सवल की शारीरिक शक्ति को पशु-शक्ति कहकर आत्मसन्तोप 
प्राप्त कर लेता है। जे ख्रियाँ अपने अन्तस्तल में नाचने की 
इच्छा रखती हैं; पर किसी सामाजिक या व्यक्तिगत कारण से 
नाच नहीं पातीं, वे नाचनेवाली शिक्षिता स्त्रियों के निलेज्न कह- 

र उनकी निन्द किया करती हैं। आलसी मनुष्य इस सिद्धान्त 
के प्रचार-द्वारा अपनी विशेषता का प्रमाण दूसरों को देना चाहता 
है कि परिश्रम करना गँवारों का काम है। जिन व्यक्तियों की 
आँखें सिनेमा के चित्रों के देखने से ढुखने लगती हैं, वे यह 
प्रचारित करने लगते हैं कि फ़िल्मों के देखने जाना पैसों को व्यथ 
नष्ट करना है; क्योंकि उनमें अश्लील नाच-गानों के सिवा कला 
की ओर कोई विशेषता नहीं रहती है ! इन सव दृष्टान्तों से यह 
प्रमाणित होता है कि विवश होने पर भी मनुष्य अपनी महत्ता 
प्रमाशित करने से वाज़ नहीं आता; बल्कि उस विवशता को ही 
महा का चिह्न वतलाने लगता है ! 

दूसरों पर अपनी धाक जमाने और अपना बड़ृप्पन प्रदशित 

करने की जो मूल प्रवृत्ति प्रत्येक मनुष्य में वर्तमान है, वह अपने-| 
आप सें बुरी था भली कुछ भी नहीं है। यदि इस प्रवृत्ति का, 
समुन्नत उपायों-ह्वारा चरिताथ किया जा सके ते व्यक्ति ऑ 
समाज दोनों लाभान्वित होते हैं, नहीं ते इसके विकृत प्रदशन 
से वहुत-सी हानियाँ स्वभावत: उठानी पड़ती हैं । | 


| 
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दलवृत्ति ओर सामाजिकता 


प्नुष्य स्वभावत: सामाजिक प्राणी है। किसी-न-किसी समाज के 
भीतर दलवद्ध रहने का संस्कार उसके स्वभाव के सूल से चतमान 
है। इस विषय में गिरोहों में रहनेवाले पशुओं स उसकी प्रकृति 
मिलती है। कुत्ते, हिरन, हाथी आदि इसी कोटि के पशु हे। 
विज्लेयों ओर वाघों के सम्बन्ध में यह बात नहीं कही जा सकती । 
वे कभी दलवद् होकर नहीं रहते। 

सभी व्यक्तियों में सामाजिकता का संस्कार समान रूप से 
वतमान नहीं रहता। यह वात प्रत्येक व्यक्ति के बचपन की परि- 
स्थितियों पर निर्भर करती है कि सामाजिकता की ओर उसका 
भुकाव कम होगा या अधिक | जिस व्यक्ति में यह प्रवृत्ति विशेष 
रूप से तीत्र होती है वह कभी एकाकी जीवन में सुख प्राप्त नहीं 
कर सकता। वह निश्चित रूप से अपने सुख-दुःख की अलु- 
भूतियों का साभी कुछ ऐसे व्यक्तियों को वनाना चाहेगा जो सह- 
अनुभूति के साथ उन्‍हें ग्रहण कर सक। ऐसा व्यक्ति यदि प्रकृृति- 
गीसीहो, तो चह अकेले में कभी प्रकृति के सोन्‍्द्य का उप- 
भोग नहीं कर सकता। उसे साथ में कुछ ऐसे व्यक्ति चाहिए जो 
उसकी सोन्दर्य-सावना का रस ठीक उसी प्रकार ग्रहण कर सके 
जिस रूप में चह करता है। 


अकेलपन की भय॑करता 


निपट अकेलेपन की अपेक्षा कभी-कभी किसी ऐसे व्यक्ति 
फा साहचये भी अच्छा मालूम होता है, जो सब विषयों में हमसे 
भिन्न रंचि रखता हो। जो लोग कालकोठरियों सें वर्षों तक 
विना किसी सानव-प्राणी के संसर्ग के रह चुके हैं, वे इस वात के 
महत्व को भली-भाँति महसूस कर सकते हैं। पर साधारण 
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रूप से हम कुछ विशेष प्रकार के व्यक्तियों से ही हिलमिल सकते 
हैं, जिनसे हमारी रुचियाँ और अनुभूतियाँ मेल खाती हों | यदि 
समानुभाव व्यक्ति हमें प्राप्त न है सके, तो हम लाखों मनुष्यों 
की भीड़ के बीच में भी अपने को अकेला महसूस कर सकते 
हैं। संसार में कुछ ऐसे विचित्र प्रतिभाशाली अथवा पागत 
व्यक्ति भी होते है जो सारे संसार में अपने को जीवन-भर 
अकेला महसूस करते रहते हैं । कारण यह है कि उन्हें ऐसे व्यक्ति 
नहीं मिलते जो उनकी भावनाओं को ठीक तरह से समभ सकें। 
अनेक प्रतिष्ठित कवियों तथा धार्मिक नेताओं के सम्बन्ध में यह 
वात विशेष रूप से लागू होतो है। ऐस मनीषी यद्यपि भकत- 
जनें से सब समय घिरे रहते हैं, तथापि वे एक क्षण के लिए भी 
यह साच नहीं पाते कि वे अकेले नहीं हैं; बल्कि समाज के वीच 
में हैं। हम किसी पिछले प्रकरण में कह चुके हैं कि जो व्यक्ति 
समाज तथा संसार के साथ अपने व्यक्तित्व का सामजझ्जस् 
स्थापित करने में अपने को असमर्थ सममता है, वह कभी सुखी 
नहीं हो सकता; वह चाहे कितना ही महान्‌ कलाकार या मनीषी 
कैयों न हो, मानव-समाज . से विच्छिन्न' रहने के कारण निखिल 
शून्य अपने कराल जबड़े खोलकर उसके सारे व्यक्तित्व को 
निगल जाने के लिए सब समय उद्यत रहेगा। कारण यही है 
कि मनुष्य स्वभाव से ही सामाजिक प्राणी है। सभ्यवा ओर 
संस्क्रति के उलटे-सीघे फेर से भले ही कोई मनुष्य एकाकी जीवन 
विताकर एकान्त साधना के चक्कर में पड़ जाय; पर उसे जीवन 
में कभी शान्ति नहीं मिल सकती, यह धुव निश्चित है ।. इसीलिए 
महात्मा बुद्ध जंगल छोड़कर भागे थे ओर जनता के वीच में 
आकर मसानव-धर्स प्रचार करने लगे थे। भगवान कृष्ण ने इसी 
कारण अजुन को जनता के वीच में रहकर कम्मयेग-साधन की 
शिक्षा दी है । 
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यदि मनुष्य-जाति विल्लियों ओर वाघों की तरह एक-दूसरे 
से विच्छिन्न होकर रहने का संस्कार अपने भीतर पाती तो 
आज हस अपने के उक्त पशुओं की तरह ही निपट असभ्य 
ओर हिंख अवस्था सें पाते। मानव-समाज अन्यान्य प्राणियों 
की अपेदा जो इतनी अधिक उन्नति कर सका है इसके बहुत 
से कारणों में स एक प्रधान कारण यह भी है कि उसके सीतर 
प्रास्भ से ही सामाजिकता की प्रवृत्ति वत्तमान रही है। 
पारसरिक सहयोग की भावना ज्यों-ज्यों मनुष्य में वढ़ती चली गई 
बो-स्यां वह अधिकाधिक उन्नत्ति करता चला गया । 


सामाजिकता का क्रम-विकास 


आदि युग के सनुध्य दल बाँधकर रहते थे | एक-एक गिरोह 
अलग-अलग रहता था। प्रारंभ सें सभी गिरोह एक-दूसरे के 
सन्देह की दृष्टि से देखते थे। पर धीरे-धीरें विभिन्न गिरोहों का 
आपस में. समझोता होता चला गया और. उनमें सहयोग की 
भावना भी बढ़ती गई | फल यह हुआ कि एक ओर सनुष्य के 
मन से आदि-मसानव का अपने ही विशिष्ट दल के भीतर बद्ध रंहने 
फी संस्कार जड़ पकड़े रहा, ओर दूसरी ओर दूसरे गिरोह 
मिलकर सहयोग के क्षेत्र को विस्तृत करने की प्रवृत्ति ज़ोर मारती 
गई। आज तक हम मनुष्य-समाज के भीतर इन्हीं दो विशेषताओं 
को साथ-साथ पाते हैं। एक ओर वह अपने संकीण अथवा 

विस्तृत दल के भीतर वद्ध रहकर अपने को सुरक्षित समझता 

दूसरी ओर अंत्तरीष्ट्रीयणा की भावना उसमें जग उठी है । 

पर यदि व्यक्तिगत रूप से देखा जाय, तो अपने जान या 
अनजान में आज भरी प्रत्येक व्यक्ति अपने-अपने गिरोह के भीतर 
पन्द रहने की प्रवृत्ति का परिचय ही अधिक देता है। यहाँ पर 
गिरोह? शब्द के व्यापक अथ में ग्रहण करना होगा। किसी 


१५० देनिक जीवन का मनोविज्ञान ' 


उदार-चरित व्यक्ति का गिरोह एक समस्त राष्ट्र हो सकता है 
किसी का गिरोह एक सम्प्रदाय तक ही सीमित रह सकता है 
किसी का एक साधारण राजनीत्तिक, साहित्यिक अथवा वेज्ञानिव 
गुट के भीतर ही समाप्त हो सकता है। 

जैसा कि पहले कहा जा चुका है, किसी गिरोह या गुए 
के भीतर रहने से ही किसी व्यक्ति के सम्बन्ध में यह नहीं 
जा सकता कि वह उस गिरोह या गुट से सम्बन्धित है। असर्ल 
बात है उसके अन्तर की भावना की । जिस गिरोह या गुट वे 
भीतर वह रहता है, उसका सामूहिक रूप से अपमान होने पर 
यदि चह भड़क उठे, तो कहना चाहिए कि वह व्यक्ति निश्चित रूप 
से उस गिरोह से सम्बन्धित है। साधारण रूप से प्रत्येक व्यक्ति 
में गुटबन्दी या दलबन्दी की भावना निहित रहती है। यह प्रवृत्ति 
पूर्णतः स्वाभाविंक है और यदि इसे अत्यन्त संकीण तथा विक्ृत् 
रूप न दिया जाय, ते वह स्वथा कल्याणकारी सिद्ध होती है। 

यदि हम किसी व्यक्ति को किसी समाज-विरोधी गुट से 
सम्बन्धित देखकर उसे उस विशेष गुट से छुड़ाना चाहें, ते। 
हमें यह चेष्टा करनी होगी कि वह किसी ऐसे गुट से सम्बन्ध 
स्थापित करे जिससे समाज के हित की आशा की जा सकती 
है। प्रत्येक व्यक्ति का किसी-न-किसी दल . में अवश्य सम्मिलित 
होना पड़ता है, चाहे वह दल डाकुओं का हो चाहे सनन्‍्तों का। 
डाकुओं के दल से उसे अलग करने के प्रयत्न में हमें उसे सन्तों 
के दल में सम्मिलित होने का प्रलोभन देना होगा। दलहीन 
व्यक्ति जीवन सें कभी सुख और सन्‍्तोष प्राप्त नहीं कर सकता, 
यह ध्रुव निश्चित है । 

मनुष्य की अनुकरणभियता 

मनुष्य स्वभावत: अनुकरणशील होता है। यदि हम सूक्ष 

दृष्टि से अपनी प्रत्येक गति-विधि, विचार ओर आदश के 
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वश्लेषण करें, तो इस वात का पता सहज में लग जायगा कि 
ग्रपनें जिस व्यक्तित्व का हम स्वतन्त्र रूप से अपना समभते 
१ उसका अधिकांश भाग वास्तव में दूसरों से लिये गये तत्त्वों 
ग्रोर भावों का संग्रह-मात्र है। 

हमारी अनुकरणु-प्रियता बचपन से ही आरम्भ हो जाती 
!। यदि हम एक छोटे-से-छोटे बच्चे की ओर देखकर मुस्करायें, 
ते वह भी हमारी उस मुसकान का अनुकरण करके ठीक उसी 
रह मुस्कराने लगता है। दूसरे बच्चों या सयानों की भाषा के 
्दों के पकड़-पकड़कर सानव-शिशु अपनी भाषा का निर्माण 
ता है। अपने साथियों तथा माता-पिता का अनुकरण करते- 
' करते वह विशेष-विशेष प्रकार की आदतें डाल लेता है, जो वाद 
में उसकी अपनी? कही जाती हैं। छोटी-से-छोटी बात से लेकर 
वड़ी-से-चड़ी बात तक वह जानकर या अनजान में अपने आस- 
पास के व्यक्तियों से ग्रहण करता चला जाता है, जिसका स्थायी 
प्रभाव उसके परवर्ती जीवन में पड़ जाता है। साहस और भय, 
आशा और निराशा, उत्साह और विषाद, प्रत्येक प्रकार की 
' मनेतृत्ति वच्चा दूसरों से आहरण करता है। जिस-जिस प्रकार 
की वृत्ति की प्रधानता उसके आस-पास के व्यक्तियों में रहेगी, 
सका स्थायी प्रभाव उसके मन पर अंकित द्वो जायगा। वच्चे 
_फेवल वास्तविक जीवन के व्यक्तियों का ही अनुकरण नहीं करते, 
_वल्कि कथा-जगत्‌ के पात्र-पात्रियां का अनुकरण करने के भी 
उत्सुक रहते हैं। इसलिए इस सस्वन्ध में विशेष रूप से सचेत 
रहने को आवश्यकता रहती है कि वच्चों के -किस प्रकार की 
फहानियाँ सुनाई जाये, जिनका प्रभाव उनके परवर्ती जीवन में 
हितकारी सिद्ध हो । 

दलवद्धता की मनोवृत्ति अनुकरण-प्रियता से विशेष सम्बन्ध 
रखती है। दूसरों के साथ समानुभावता का सम्बन्ध स्थापित 
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करने का तात्पय यह है कि हम या तो उन्हें अपने ही समान 
बनने, अपनी प्रत्येक वात का अनुकरण करने के विवश 
कर, या स्वयं दल के अन्य व्यक्तियों को मनेाभावनाओं के 
अपनाले। यही कारण है कि जव हम किसी दल या भीड़ के वीच 
में रहते हैं, तो तत्काल के लिए अपनी स्वतन्‍्त्र बुद्धि को ताक 
में रख देते हैं ओर अपने अनजान में प्रत्येक विषय में भीड़ 
में सम्मिलित दूसरे व्यक्तियों का अचुकरण करने लगते हैं 
हमारी निजी अनुभूतियाँ भीड़ की सामूहिक अनुभूतियों के साथ 
मिलकर एकाकार हो जाती हैं ओर भीड़ का एक भी ग्रसावशाली 
व्यक्ति यदि किसी भी उत्कट अथवा मूखतापूण काये में हमारा 
सहयेग चाहता है, तो संकेतसात्र से हम पूर्ण उत्साह के साथ 
उस काम में हाथ वटाने के लिए उद्यत हो उठते है।यह वात 
प्राय: देखी जाती है कि जब किसी सभा या समाज में कोई 
व्यक्ति किसी बात पर आत्मविश्वास के साथ ताली वजाता है, 
तो भीड़ के अधिकांश व्यक्ति तत्काल, विना कुछ सेच-विचार 
किये तालियाँ वजाने लग जाते हैं। यदि मुस्लिम-लीग की किंसी 
ससा में सम्मिलित सुसलमान-जनता के वीच सें कोई हिन्दू कुछ 
ऊटपटांग बात कह बैठे, ओर एक सुसलमान उठकर उसे एक तमाचा 
जड़ दे, तो सारी जनता की मनेाभावना उस हिन्दू के विरुद्ध भड़क 
उठेगी। यंही बात हिन्द-सभा के बीच .बेतुकी वात कहनेवाले किसी _ 
मुसलमान के सम्बन्ध में लागू हो सकती है। संसार के बड़े-बड़े. 
राजनीतिक नेता जन-साधारण की सामूहिक मनेदृत्ति और 
पारस्परिक अनुकरणप्रियता की प्रवृत्ति से परिचित होकर अपनी- 
अपनी कार्य-सिद्धि के उद्देश्य से उससे वहुत लाभ उठाते हैं 
'फेशन! और अनुकरण-प्रियता 

दलवद्धता ओर अनुकरण-प्रियता का प्रत्यक्ष प्रभाण फ़िशन' 

के क्षेत्र में मिलता है।जिस प्रकार की वेश-भूषा का चलन 
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लोकप्रिय हो जाता है, समाज के अधिकांश व्यक्ति विना कुछ 
साच-विचार किये उसे आँख मूँदुकर अपनाने लगते हैं । 
कुछ विशेष प्रकार के व्यक्ति अपनी अहंकारपू्ण मन 
के कारण यह भाव प्रकट करने लगते हैं कि वे सब समय अपनी 
खतन्‍त्र बुद्धि से काये करते हैं, जनसाधारण की मनोसावना 
की वहक में आकर नहीं | पर यदि आप इस प्रकार के स्वतन्त्र 
विचारशील व्यक्ति स्ष यह कहें कि वह जनसाधारण की परवा 
। नकरने का प्रमाण देने के 'लिए कुत्ते के नीचे घाती या पाजामे 
के स्थान पर पेटीकोट पहनकर बाहर निकले, तो वह कभी 
राजी न होगा। राज़ी न होने का कारण वह चाहे कुछ बताये 
पर यह वात्त स्पष्ट है कि मूल कारण है जन-साधारण की हँसी 
का भय | जनता की हँसी से लोग इसलिए इतना घबराते हैं 
किवे अपने अनजान में किसी विशेष दल, समूह या समाज 
से सम्बन्धित रहते हे। हम जिस समाज के बीच में रहते है, 
जानकर या अनजान सें उसके सामूहिक मनाभाव तथा प्रचलित 
फ़शन के अनुरूप चलने का प्रयत्न करते रहते हैं। पंजाबियों के 
वीच में रहकर वह्भनलियां की पोशाक पहनने में हमें स्वभावतः 
' कुछ फिमक-सी मालूम होगी | यही कारण है कि वहुत से कट्टर 
' सदरधारियों के योरप में सूट-बूट और 'हैट” पहनते देखा 
* गया है। ह 
प्रत्येक व्यक्ति को अपने विशेष दल की रीति-नीति सहज 
(और स्वाभाविक लगती है, ओर दूसरे दलों की बहुत सी रीतियाँ 
से विचित्र ओर हास्यास्पद जान पड़ती हैं। पर यदि चही 
व्यक्ति किसी दूसरे दल में चला जाता है, ते वहाँ के रीति-रस्मों 
फो वह बड़ी शीघ्रता से अपना लेता है और वे उसे सुन्दर और 
/ पराभाविक जान पड़ने लगते हैं । 
£  जोकाचार के पालन का मंहत्त्व लोग वरावर मानते चले आये 
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हैं। लोक-विरुद्ध काय केवल सामाजिक दृष्टि से ही नहीं; वह 
नेतिक दृष्टि से भी निनदूनीय माना जाता है| असल वात यह 
कि हम किसी कार्य को इसलिए नहीं करते कि वह लोकाचार ; 
बल्कि उस काये का लोकसस्मत होना अज्ञात रूप से हमारे मे 
में यह धारणा जमा देता है कि वह नेतिक दृष्टि से उचित है | य| 
सच पछा जाय तो हमारे नेतिक नियस लोकमत के सिवा अ 
कुछ हैं भी नहीं । 
दलहति के हितकर और हानिकर रूप 

पहले ही कहा जा चुका है कि जब हम किसी भीड़ के बी 
में रहते हैं, तो तत्काल के लिए हमारी स्वतन्त्र अजुभूतियां १ 
कोई सत्ता नहीं रह जाती । वें भीड़ की सामूहिक अनुभूतिर 
का एक अंग बन जाती हैं। यह अवूत्ति कभी-कभी सामाजि 
दृष्टि से ल्ाभप्रद सी होती है ओर कभी घोर हानिकर भी सि 
होती है। शत्रुसैन्य जब राष्ट्र पर चढ़ाई करे, उस समय या 
जनता की सामूहिक मनोद्ृत्ति साहसप्क शत्रु का सामस 
करने की बन जाय, तो उससे राष्ट्र का वड़ा भारी हित 
सकता है; पर यदि उस समय जनता में आतंक की भावना भ 
दी जाय त्तो उसका परिणाम उसी प्रकार अनथकारी हो सकता 
है, जैसा वतसान महायुद्ध में फ्रांस पर जसेनां के आक्रमण र 
हुआ । जनता की सामूहिक मनोद्ञत्ति जिस समय एकरूप हूं 
जाती है उस समय किसी वात का प्रभाव समस्त जनमण्डर्ल 
पर विजली की तेज़ी के साथ समान रूप से पड़ता है । 

कभी-कभी हमारी दलवृत्ति अत्यन्त हास्यास्पद रूप धारण 
कर लेती है। इस सम्वन्ध में यहाँ पर एक सच्ची घटना के 
उदाहरण दिया जाता है, जिसका उल्लेख एक प्रसिद्ध मनो 
वैज्ञानिक ने किया है । एक बार एक स्टीमर खचाखच भर 
था । एक स्कूली लड़के को बैठने के लिए एक सीट? भी खार्ल 
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7 मिली | पर उसने यह निश्चय कर लिया था कि अपने लिए वह 
केसी-न-किसी उपाय से एक सीट? अवश्य प्राप्त करेगा। कुछ 
साचकर वह जहाज़ के एक किनारे पर खड़ा हुआ और सामने 
लितिज की ओर एकटक दृष्टि से देखने लगा-। सहसा वह 
चिल्ला उठा--वह देखे होल मछली !” यह सुनते ही चारों 
ओर से लोग अपने-अपने स्थानों से उठ-उठकर होल मछली 
को देखने के लिए एकत्रित होने लगे । सवकी आँख अदृश्य 
हल की खोज में लगी हुई थीं ओर वे व्यस्तमाव से आपस में 
वात करते हुए एक-दूसरे से यह जानने की उत्सुकता प्रकट कर 
रेथेकि वास्तव में होल मछली है कहाँ पर ? पर वह कहीं 
हो तव तो ! लड़के ने सब को धेखा देकर अपने लिए एक के 
वजाय कई 'सीटें' खाली करवा ली थीं। वह आराम से बैठकर 
तमाशा देख रहा था ओर मन-ही-मसन लोगों की मूखता पर 
हस रहा था। पर जब बहुत देर हो गई, ओर लोग किर भी 
हल को देखने की आशा में समुद्र की ओर मुँह किये खड़े रहे 
व वह लड़का न रह सका और स्वयं भी उस काल्पनिक हल 
को देखने की उत्सुकता से भीड़ में जाकर शामिल हो गया | 

दलवत्ति स्वाभाविक होने पर भी उसके वश में होकर सनुष्य 
ते भेड़ वन जाना किसी प्रकार उचित नहीं कहा जा सकता | 
दल्वृत्ति अथवा सामाजिक मनोवृत्ति की चरिताथता मनुष्य 
के लिए परम आवश्यक है| पर चूंकि मनुष्य निरा पशु नहीं हैं, 
उसभ आत्मचेतना ओर बुद्धि के तत्त्व वतमान हैं, इसलिए 
वैस चाहिए कि वह अपनी सामाजिकता की प्रन्ृत्ति की तुष्टि 
अन्धभाव से प्रेरित होकर न करे; वल्कि सामूहिक कल्याण की 
भावना को अपना लक्ष्य वनाकर बुद्धि के प्रयोग से उसे सुन्दर 
और उन्नत रूप देने का प्रयत्न करता रहे | 


व््््+ञ5 


१५६ देनिक जीवन का मनोविज्ञान 


हमें उपन्यास क्‍यों प्रिय लगते हैं ? 


सनष्य की कल्पनाप्रियता का कारण हम पिछले किसी प्रकरण 

बता चुके हैं। वह यह कि वास्तविक जगत में अपर्न 
स्वाभाविक प्रवृत्तियों की चरिताथता में बहुत-कछ आअंशों में अस 
फल रहने के कारण वह कल्पना-द्वारा उस ज्ञत्ति की पति 
करने के लिए उत्सुक रहता है । जाग्रत अवस्था के स्वप्नों २ 
प्रत्यक्ष रूप से, ओर निद्वित अवस्था के सवप्नों में परोक्ष रूप रे 
हम कल्पना का सहयोग प्राप्त करके अपनी अतृप्त आकांत्षा की 
तुष्टि करते रहते हैं | उपन्यासाों और कहानियों को लोग जो इतने 
चाच से पढ़ते हैं उसका भी कारण यही है। सिंनेमा देखने क 
जो शौक लोगों में पाया जाता है, उसका भी सम्बन्ध इसी मूल 
कारण से है। 


कथा-नायक के साथ एकाजुभूति 


जब हम किसी कथा-पुस्तक में अथवा सिनेमा के किसी चित 
में विशेष दिलचस्पी लेते हैं, तव उस समय हम उस पुस्तक अथवा 
उस चित्र के नायक के व्यक्तित्व के साथ अपने व्यक्तित्व के 
कल्पना-द्वारा मिला देते हैं | नायक की प्रत्येक अनुभूति हमारी निजी 
अनुभूति बन जाती है । यदि हम किसी छात्र के किसी लोमहपक 
घटनाओं से पूर्ण उपन्यास सें तल्लीन देखें, तो हमें निश्चित रूप 
से यह जान लेना चाहिए कि वह छात्र अपने के तत्काल के लिए 
एक साधारण विद्यार्थी न समककर उक्त उपन्यास के साहसी 
नायक के स्थान में अपने के रख रहा है और उसके प्रत्येक 
अनुभव अपना अनभव समभझ रहा है । उसे उस समय ऐसा 
जान पड़ता है, जैसे कथा का नायक नहीं; वल्कि वह स्वयं प्रत्येक 
रोमाव्चकारी घटना के चक्कर में पड़ता चला जाता है। यही 
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वात प्रत्येक उपन्यास-प्रेमी' पाठक तथा सिनेसा-प्रेमी दशक के 
सम्बन्ध में लागू होती है । हम उसी उपन्यास को पढ़ने अथवा 
उसी क्िल्म का देखने में तल्लीन हो सकते हैं जिनके किसी पात्र 
के व्यक्तित्व के साथ हम अपने व्यक्तित्व के एक रूप में मिलाते 
हुए जानकर या अनजान में उसकी प्रत्येक अनुभूति के अपनी 
ही अनभूति सममते हैं 


गे ३ ए 
कव्पना-द्वारा अभावों की पूर्ति 


अब प्रश्न यह्‌ उठता है कि हम्त क्‍यों किसी कथा-पुस्तक के 
नायक अथवा किसी दूसरे पात्र से अपने व्यक्तिस्व के एकरूप 
में मिला देते हैं? इसका उत्तर वही है जो पहले दिया जा 
चुका है। हमारे भीवर वहुत-सी ऐसी आकांक्षा और वासनार्ये 
दवी पड़ी रहती हैं जिन्हें हम वास्तविक जीवन में चरिताथ नहीं 
कर पाते । अपने जीवन के उन महत्त्वपण अभावों की पति हम 
फथालोक में करना चाहते है । 

स्कूलों अथवा कॉलेजों के छात्रों को वहुघा घटनाचक्रपर्रों 
उफ्यासों सें निमग्न पाया जाता है। इसका कारण यह है कि 
भैत्यक लड़का वास्तविक जीवन में अपने अज्ञात में अपनी ज्षीणता 
तथा असमथता की अनुभूति से भ्रस्त रहता है, ओर उस क्षति 
की पृति कल्पना-लोक में कास्पनिक शक्ति और सामथ्य ग्राप्त 
करके करता है | वास्तविक जगत्‌ में उसे पग-पग पर पारिवारिक 
शासन ओर सामाजिक वन्धन पीड़ित किये रहते हैं। घटना- 
पेक्रपण उपन्यासों के काल्पनिक संसार में वह उन संब वन्धनों से 
अपने को मुक्त पाता है और कथा का नायक स्वयं अपने को 
तेममाकर अपनी विजयाकांज्षा के चरिताथ कर लेता है । 


हमारी परस्पर-विरोधी अकांक्षाय 
मनुष्य की आकांक्षार्ये वड़ी विचित्र और वहुधा परस्पर 


श्ण्प देनिक जीवन का मनोविज्ञान 


विरोधी होती हैं| फल यह होता है कि यदि किसी उपाय से हम 
एक आकांक्षा की पृति कर ल, तो तत्काल उससे एकद्स उल्र्ट 
एक दूसरी आकांच्षा प्रबल रूप से हमारे मन में जाग पड़ती है 
वास्तविक जीवन में इस प्रकार की दो विरोधी प्रवृत्तियों के। 
एक साथ चरिताथ कर सकना स्वमावतः असम्भव है | उदाहरण 
के लिए एक ओर हमारे भीतर आत्मरत्षा की प्रवृत्ति प्रवल रहर्त 
है। हम चाहते हैं कि हम चाहे कैसी भी परिस्थिति में क्‍यों न हों 
सुरक्षित अवश्य रहें | दूसरी ओर हम निद्वन्द्र होकर दुस्साहस 
पण कार्यों में भाग लेना चाहते हैं । पर “दुइ न होहिं इक संग 
भुआलू , हंसब ठठाइ फुलाउब गालू !” इसलिए इस जटिल 
समस्या का समाधान हम एक विचित्र रूप से करते हैं । वास्तविक 
जीवन में हम अपने को सुरक्षित अवस्था में रखने का प्रयत्न करते 
हैं, ओर कथा-कहानियों के काल्पनिक संसार में हम अपने को 
निह्वन्द्र अवस्था में मुक्त विचरण के लिए छोड़ देते हैं ओर अपनी 
दुस्साहसपूर्ण महत्त्वाकांज्ा को चरिताथ करते हैं । 





ए 
हास्यपूण् फिल्म 

बहुधा हम निद्वन्द्र ओर उच्छ खल हास्य से पूर्ण फ़िल्मों में 
बड़ी दिलचस्पी लेते है। केवल बच्चे ही नहीं, बड़े-बूढ़े भी उनका 
उपभोग करते हैं। इसका कारण क्या है ? हमारे जो शुरुजन 
हमें रात-दिन संयम और गाम्भीये का पाठ पढ़ाते रहते है उन्हें 
इस प्रकार के चित्रों में क्या रस मिलता है ? थात यह है कि 
सभ्य समाज के कड़े नियमां के शासन से हम अपने स्वभाव: को 
कैसा ही गंभीर बनाने में समथ क्‍यों न हैं; पर हमारे भीतर जो 
उद्ण्ड-स्वभाव आदि-मानव वर्तेमान है वह समय-समय पर 
अपने सव सामाजिक वन्धनों को तोड़कर उच्छु खल बनते के 
लिए बेचैन हो उठता है। अपनी इस दबी हुई प्रवृत्ति की तुष्टि वह 


हमें उपन्यास क्यों प्रिय लगते हें! १०६ 


स्पूर्ण किल्मों को देखकर कर लेता है। इस उपाय से जब 


सकी दवाई गई आकांक्षाओं के मुक्ति का द्वार मिल जाता हे, 
व उसका चित्त वहुत-कुछ हलका हो जाता है। हमारे यहाँ होली 
* झवसर पर जो सामाजिक स्वतन्त्रता लोगों को दी जाती हे, 
उसका भी मूल उद्देश्य यही रहा है कि सभ्य मनुष्य कम-सेन्‍्कम 
वर में एक. दिन के लिए सामाजिक बन्धनों से मुक्ति पाकर 
श्रपनी दवी हुई उच्छ खल प्रवृत्ति को चरिताथे कर सके ओर 
इस प्रकार अपने मनोविकारों से किसी अंश में छुटकारा पा 
'य। किसी प्रहसनात्मक फ़िल्म का नायक अपने उद्ण्ड कार्यो 
ऐरचच्छुखल चेष्टाओं से हमें इसलिए गुदगगुदाता है कि हम 
सके व्यक्तित्व से अपने व्यक्तित्व को एकरूप में मिलाकर उसके 
[रा अपनी निरन्द्र सनोक्तत्तियों को चरितार्थ हुआ पाते हैं। 
से फिल्‍म का नायक वही काम करता है जैसा हस अपने अज्ञात 
; करना चाहते हैं; पर सभ्य समाज के नैतिक बनन्‍्धनों के दवाव 
पै कर नहीं पाते। जब हम देखते हैं. कि वह बड़े शानदार 
व्यक्तियों की -पगड़ियाँ उछाल रहा है, सुन्दरी युवतियों के प्रति 
निश्संकोच भाव से अपना प्रेम प्रकट कर रहा है, किसी का दचाव 
नहीं मानता, बच्चों की बेतकल्लुफ्ती के साथ सुरक्षित ओर 
संजोई हुई चीज़ों को उठाकर इधर-उधर पटककर तहस-नहत 
रता चला जाता है, जिस चीज़ की आवश्यकता सम्भाग 
से निर्मम होकर मपटकर ले लेता है, तब हमें ठीक वैसी ही 
सन्नता होती है जैसी बच्चों को । क्योंकि मनुष्य अवस्था की 
पट से चाहे कैसा ही वृद्ध क्यों न हो जाय, उसके अन्तस्तल में 
सब समय आदिकाल के शिक्षु का मनोभाव छिपा रहता है। 

चूँकि कथा-कहानियों तथा सिनेसा के चित्रों ह्वारा हेस 


[का 


वास्तविक जीवन के अभावों की पूर्ति करते हैं, इसलिए यह वात 


मालूम होने पर कि कौन व्यक्ति किस प्रकार को कहानियों, 
| जा 


है 


१६० देनिक जीवन का मनोविज्ञान 


उपन्यासों तथा फ़िल्में में अधिक दिलचस्पी लेता है, उसके जीवन 
गुप्त अभावों का पता सहज में लगाया जा सकता है। 
अपनी-अपनी रुचि के उपन्यास [ 

प्रतिदिन के साधारण जीवन की एकरसता से प्राय: सभी 
लोग उकता जाते हैं ओर ज्ञात में या अज्ञात में विचित्र घटना 
चक्रपूण जीवन के लिए उत्सुक रहते हैं। यही कारण है कि 
अधिकांश व्यक्ति घटनाचक्रपूण अथवा 'रोमान्टिकः कथाओं में 
इतनी अधिक दिलचस्पी लेते हैं| अपने-अपने जीवन के अभावों 
के अनुसार उपन्यासां के सम्बन्ध में लोगां की रुचि में विभिन्नता 
पाई जाती है। उदाहरण के लिए, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं 
जिनके मन में समाज में उच्च स्थान प्राप्त करने की आरक्ाक्षा 
प्रवल रहती है, ओर जिन्हें वाघ्तविक जीवन में अपनी इस 
इच्छा को चरिताथ करने की सुविधा प्राप्त नहीं होती । ऐसे व्यक्ति 
स्वभावत: इस प्रकार की कहानियों सें अधिक द्लिचस्पी लगे 
जिनसें सम्भ्नान्तवंशीय और धनी परिवारों के व्यक्तियों के 
वेचित्र्यपूण जीवन का चित्रण किया गया हो । वहुत-से व्यक्ति 
ऐसे होते है जिनकी प्रबल प्रेमाकांच्ा वास्तविक जीवन में अप 
रह जाती है। ऐसे व्यक्ति निश्चय ही ऐसी कहानियों तथा 
उपन्यासां को पसन्द करेंगे जिनमें नायक-नायिका के भ्रेमपूर्ण 
जीवन का सजीव चित्रण किया गया हो। 'रामान्टिक? उपन्यास 
के चुनाव के सम्बन्ध में भी प्रत्येक व्यक्ति अपनी विचित्र रुचि 
रखता है । प्रत्येक 'रोमान्स-प्रेमी पुरुष ऐसे उपन्यास को अधिक 
पसन्द करेगा जिसकी नायिका उसके काल्पनिक आदशे के 
अनुरूप हो । उसी प्रकार प्रत्येक कल्पनाप्रिय स्री ऐसे उपन्यास 
के पाठ से अधिक सुख प्राप्त करेगी जिसका नायक उसके मन के 
आदश से मिलता-जुलता हो। अपने आदश की कल्पना भी 


हमें उपन्यास क्‍यों प्रिय लगते हैं ( १६१ 


प्रयेक व्यक्ति अपने जीचन के अभाषों के अनुसार करता है। 
उदाहरण के लिए, जिस व्यक्ति ने बचपन सें माता का स्नेह न 
पाया हो, वह ऐसी खली को आदश प्रेमिका या आदश पत्नी 
तमकेगा, जिसके स्वभाव में मातृभाव अधिक प्रबल हो, और जो 
पतिहप में उसका आदर-सत्कार करते हुए उसे एक बच्चे की 
रह दुलर भी सके । उसी प्रकार जो स्लरी बचपन सें पिता के 
छह से वच्चित रही हो, वह ऐसे पुरुष को आदश प्रेमी या आदश 
पति समभेगी जो उसके पत्नीत्व के विशेष अधिकारों को पर 
हप से मानते हुए उसे ऐसा स्नेह भी दे सके, जिसका उपभेग वह 
हुग्पन में नहीं कर पाई । 


चार प्रकार की आर्काँक्षाय 
चार विशेष प्रकार की आकाक्षांयें मानवमन में सबसे अधिक 
खत होती हैं। उन्हीं आकांज्षाओं की काल्पनिक पूर्ति के लिए. 
ताग उपन्यास और कहानियाँ पढ़ते हैं और सिनेमा के फ़िल्स 
देखते हैं, क्योंकि वास्तविक जीवन में अधिकांश व्यक्ति उन 
परिताथ करने में असफल होते हैं। वे चार आकांक्षाय इस 
प्रकार हैं-- 
(१) वैचित्यपू् प्रेम की आकांक्षा; 
(२) धन ओर पुरुषार्थ की आकांक्षा; 
(३) सम्मान-योग्य और आकर्षण का केन्द्र बनने की 
आर्काक्षा; 
(४) रहस्य ओर रोसाश्न का रस प्राप्त करने की आकांक्षा | 
ही उपन्यास, कहानियाँ और फ़िल्म अधिक लोकप्रिय 


ऐैते हैं जिनके द्वारा लोग पूर्वोक्त चार प्रकार की आकांक्षाओं की 


काल्पनिक तुष्टि कर सकते हैं 
फा० ११ 


१६२ देनिक जीवन का मनेविज्ञान 


इस प्रकरण से यह वात्त स्पष्ट हो जाती है कि उपन्यासों को 
पढ़ने ओर सिनेमा के चित्रों के देखने की प्रब्नत्ति बरी नहीं है 
बल्कि स्वाभाविक है। पर यदि हम ऐसे उपंन्‍्यासों के पढ़ने और 
ऐसे चित्रों का देखने की आदत डालें जो हमारी अवृप्त 
आरकाक्षाओं की काल्पनिक चरिताथता के साथ ही हमें जीवन की 
मासिकता ओर वास्तविकता से परिचित कराके. एक उन्नत आदश 
हमारे आगे रखने में समथ हैं, तो उससे हमें सब प्रकार से 
लाभ होगा । 


हमारी विभिन्न रुचियाँ 


प्रत्येक व्यक्ति विभिन्न विषयों के सम्बन्ध में अपनी निजी 
रंचियाँ रखता है। उसकी रुचियां का सहत्त्वपण प्रभाव उसके 
चरित्र पर पड़ता है। पर यदि यह बात जाननी हो कि कोई 
व्यक्ति किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु के सम्बन्ध सें विशेष रुचि 
क्यों रखता है, तो उसके विगत जीवन के अह्ुभवों का पता 
लगाना होगा । 


प्रिय तथा अप्रिय स्मृतियाँ 


हम उसी व्यक्ति या वस्तु के विशेष रूप से चाहते हैं जिसके 
संसगग से हमारे अन्तस्तल में विगत जीवन की कोई प्रिय स्कवति 
अज्ञात रूप से उभड़ने लगती है; ओर वह व्यक्ति या विषय हमें 
अप्रिय लगता है जो हमारे पिछले जीवन की किसी अग्नरिय स्ट्वति 
से किसी भी रूप में सम्बन्धित रहता है | . 


* हमारी विभिन्‍न रुचियाँ १६३ 


उदाहरण के लिए कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति किसी खी 
के चाहता है। जिस दिन प्रथम वार उस ख््री के प्रति उसके मन 
में प्रम का भाव उसड़ पड़ा, उस विशेष दिन जिस रंग की 
साड़ी वह स्त्री पंहने रही होगी वह रंग अज्ञात रूप से सदा के 
लिए उसका प्रिय चन जायगा । कल्पना कीजिए कि उस दिन वह 
नीले रंग की साड़ी पहने थी। तब से वह व्यक्ति अपने अनजान 
में नीले रंग के फूलों के अंधिक पसन्द करने लगेगा, आकाश 
की नीलिमा उसका मन विशेष रूप से से!हने लगेगी, नीले रंग के 
वद्च के प्रति उसकी रुचि अधिक आकषित होगी | तात्पये यह कि 
उस रंग का उसके मन से घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित हो जायगा। 
पर स्मरण रहे कि यह रुचि अज्ञात रूप से उसके भीत्तर अपना 
अधिकार जमायेगी । क्योंकि उस व्यक्ति से यदि आप यह पछे 
कि नीले रंग के वह विशेष रूप से क्‍यों पसन्द करता है, तो वह 
फाई निश्चित कारण नहीं बता सकेगा। 


कुछ व्यक्तियों का प्रिय रंग वह होता है जो उन्हें अज्ञात 
अपने बचपन के दिनां की याद दिलाता हो। बहुत छुटपन में 
यदि कोई व्यक्ति अपनी मा को किसी विशेष रंग के वस्य पहने 
हुए देखने का-आदी रहा हो, तो चह सम्भवत: परवर्ती जीवन में 
उसी विशेष रंग के भ्रति अधिक आकर्षित होगा | 


प्रत्येक व्यक्ति किसी विशेष राग या रागिनी से अधिक मुग्ध 
होता है। इसका कारण उस राग या रागिनी की विशेषता नहीं 
वल्कि पिछले जीवन की किसी सुखकरः अनुभूति से उसका 
सम्बन्ध समझना चाहिए । यदि किसी व्यक्ति ने कोई राग ऐसे 
अचसर पर सुना हो जब उसका चित्त किसी कारण से चह्ठुत 
भेसन्न रहा हो, तो सम्भवत: वह राग अज्ञात रूप से उसे सदा के 
लिए मुग्ध करता रहेगा। 
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कलकत्ता सुन्दर है या बम्बई ! 


लोग बहुधा अपनी विभिन्न रुचियों के सम्बन्ध में वाद-विवाद 
किया करते हैं। कभी-कभी इस प्रकार का विवाद बड़ा उत्तेजक 
रूप धारण कर लेता है, और दोनों पक्षों में से कोई भी दूसरे के 
अपनी विशेष रुचि से प्रभावित नहीं कर पाता। उदाहरण के लिए 
दो व्यक्ति इस विषय पर विवाद करते हैं कि बम्बई अच्छा शहर 
है या कलकत्ता । एक की यह राय है कि बम्बई बहुत सुन्दर है, 
वहाँ के दृश्य बहुत सुन्दर हैं, वहाँ के निवासी बड़े शिष्ट होते हैं, 
आदि-आदि। दूसरा व्यक्ति बड़ी तीव्रता के साथ यह प्रमाणित 
करने लगता है कि कलकत्ते के समान सुन्दर स्थान भारत में दूसरा 
नहीं है; वहाँ की संसक्रति, चहाँ के दृश्य, वहाँ के लेग सब प्रकार 
से प्रशंसा के योग्य हैं। पर कोई भी दूसरे की बात मानने को 
तैयार नहीं होता । वास्तव में तय यह होता है कि जे बम्बई की 
प्रशंसा के पुल बाँधघता है, निश्चय ही बम्बई में उसे बहुत-से प्रिय 
अलुभव हुए होंगे, और जे व्यक्ति कलकत्ते का गुणगान करता है 
उसने वहाँ बड़े अच्छे दिन बिताये होगे। 

हमारे व्यक्तिगत अनुभवों की प्रियता अथवा अप्रियता के 
कारण ही किसी व्यक्ति या विषय के सम्बन्ध में हमारे सन में 
अनुकूल अथवा प्रतिकूल संस्कार बद्धमूल हो जाते है। बहुधा यह 
देखने में आता है कि किसी विशेष समाज या सम्प्रदाय के एक व्यक्ति 
के सम्बन्ध से कठु अनुभव प्राप्त होने पर हम अज्ञात रूप से उस 
सारे समाज अथवा सम्प्रदाय के विरोधी हो उठते हैं। यदि किसी 
मद्रासी से हमें धोखा मिला हो, तो अपने अनजान में हम सारी 
भद्रासी जाति से छूणा करने लगते हैं। उसी प्रकार यदि किसी 
विशेष आक्ृति-प्रकृति के व्यक्ति के संसग से हमें दुःख प्राप्त हुआ 
हो, ते जितने भी व्यक्तियों की आक्ृति-प्रकृति उससे मिलती- 
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जुलती होगी उन सबके प्रति हमारे मन में विद्वेद की भावना 
ऐसे जायगी। 

यदि वचपन सें हमारे साथ हमारे माता-पिता का व्यवहार 
न्ताष-जनक रहा हो, तो हम अपने अनजान में प्रायः सभी 
वषयों में वैसी रुचि रक्खेंगे, जैसी उनकी रही होगी | यदि माता 
हमें अधिक स्नेह मिला हो, तो हम उसकी रुचि को अपनावेंगे, 
प्रोर यदि पिता की ममता अधिक रही हो, तो हम अपने अन- 
तन में उनके विचारों, रुचियों तथा आदर्शों के अनुसार चलेंगे। 
सके विपरीत, यदि बचपन में हमारे माता-पिता ने हमारे प्रति 
पंक्षा दिखाई हो, ओर उनके व्यवहार से हमें दुःख प्राप्त हुआ 
), तो निश्चय ही परवर्ती जीवन में हम उनकी रुचियों और 
प्रादर्शों के विरोधी हो उठेंगे। 


यहूदी-विद्वेषी हिटलर 


हिटलर आज यहूदी जाति का ऐसा कट्टर शत्रु इसलिए वन 
है कि अपने प्रारम्भिक-जीवन में उसे एक यहूदी परिवार के 
हाँ किसी विशेष कारण. से अपमानित होना पड़ा । हमारे एक 
पत्र हैं जिनका यारप-प्रवास-काल में किसी फ़ेन्च युवती से प्रेम 
गया था। अब वह प्रत्येक विषय में सारी फ़ेज्ब जाति के कट्टर 
शंसक बन गये हैं। “फ्रेत्च लोगों के समान शिप्ट और सहृदय 
सरी किसी जाति के लोग नहीं होते, ,फ्रान्स से वढ़कर सुन्दर 
रा काई देश नहीं है, फ्रेल़् भाषा के समान मधुर दूसरी कोई 
गा नहीं है ।? आदि इसी प्रकार की वातें उनके मुह से ग्राय 
में आती हैं 
यदि वचपन में किसी चिपटी नाकवाली स्त्री ने हमें डराया 
'सकाया या पीटा हो, ते परवर्ताी जीवन सें किसी भी चिपटी 
कषाली स्त्री के देखते ही हम आतंकित हो उठेंगे। उसी प्रकार 
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यदि छुटपन में किसी कामल भाषी व्यक्ति का स्नेह हमने पाया 
है, तो हम अपने अनजान में बाद में सभी केामल-भाषी 
व्यक्तियों की सभी बातों का आदर करने को सब समय तत्पर 
रहेंगे, भले ही इस प्रकार के किसी व्यक्ति का उद्देश्य हमें लूटने 
का हो। ह 

यदि हमें अपनी किसी विशेष रुचि की विचित्रता से रवय॑ 
आश्चये हो, तो हमें अपने पिछले जीवन के विश्लेषण से इस वात 
का पता लगाने का प्रयत्न करना चाहिए कि सब प्रथम कब ओर 
कैसे हमारे सन में उस विशेष रुचि का बीज बोया गया। यदि 
हम अपनी स्घृति के इस उद्देश्य की ओर केन्द्रित करें, तो बहुत 
सम्भव है हमें अपने बहुत-से ऐसे विरोधी संस्कारों का कारण 
मालूस हो जायगा, जे हमारे लिए जीवन में हानिकर सिद्ध हो 
रहे हैं। मूल कारण मालूम होने से उन संस्कारों के हम सहज में 
अपने भीतर से हटा सकते हैं । 


संघर्ष या अन्तहन्द्द 


हमारी विविध आकांच्षा्य तथा मनेाभावनायें बहुधा परस्पर- 
विरोधी रूप धारण कर लेती हैं और उनमें पारस्परिक संघंप 
चत्नने लगता है। इस अन्‍्तईन्‍द्र के फलस्वरूप हमें दुःख और 
अशान्ति का सामना करना पड़ता है। किसी विशेष अवसर 
पर हमारे भीतर एक विशेष प्रकार का व्यवहार प्रदर्शित करने 
की इच्छा जाग पड़ती है, पर साथ ही मन के किंसी अज्ञात 
कोने से एक दूसरी भ्रब्ृत्ति जाग पड़ती है, जो बिलकुल दूसरे 
ढज्ढ से चलने के लिए हमें उसकाती है.। हम असमझस में पढ़ 
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जते हैं। यही असंमझ्लस हमारे भीतर की दो परस्पर-विरोधी 
भावनाओं के संघ की सूचना हमें देता है। एक ओर हम घन 
सद्बय करने की इच्छा रक्‍्खें, ओर दूसरी ओर भगवान्‌ से मिलने 
की वेदना हमारे सन्त में जगे; दोनों भावनाये परस्पर-विरोधी 
होने से आपस में मेल नहीं खा सकतीं | फल यह होता है कि. 
दोनों हमें अपनी-अपनी ओर खींचने की चेष्टा करती हुईं हमारे 
| मन को लेकर रस्साकशी करने लगती हैं । यही मानसिक संघष 
या अन्तहन्द् है।इस प्रकार का इन्द्र हमारे जीवन को अत्यन्त 
, अस्थिर और अशान्त बना देता है । 


साधारण जीवन के अन्‍्तहून्द्य 


कुछ अन्‍्तहन्द्र ऐसे होते हैं जो वहुत साधारण-सी बात 
ग लेकर उठ खड़े होते हैं, और शीघ्र ही समाप्त हो जाते हैं। 
छ ऐसे विराद्‌ होते हैं. जे हमारे सारे जीवन-चक्र पर अपना 
भाव डाले रहते हैं ओर हमें सदा के लिए असुखी, अस्वस्थ 
प्रोर असमथ बना देते हैं । 

तुच्छ विषयों के लेकर प्रतिदिन के जींवन में जे अन्तहेन्द्र 
पलते रहते हैं, उनका एक उदाहरण दिया जाता है। कल्पना 
फैलिए कि आपके आस का अचार बहुत पसन्द है, पर उस 
विशेष अचार के खाने से आपके शरीर के कष्ट पहुँचता है। 
निश्चय ही ऐसे बहुत-से अवसर आवेंगे जब आपके मन में यह 
असमझस उत्पन्न होगा कि आम का अचार खाया जाय या नहीं ? 
यदि आपमें रसलिप्सा अधिक होगी, तो आप क्षणिक अस- 
भज्ञस के वाद अचार के खाने लगेंगे, और यदि चरित्र-वल अधिक 
होगा तो आप नहीं खाचेंगे । पर हर हालत में आप अशान्‍्त रहेंगे । 
यदि खाेंगे,त्तो शारीरिक कष्ट की आशंका से ग्रस्त रहेंगे, नहीं 
जाग तो अतृप्त रसाकां्षा आपके विकल करती रहेगी । 
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सचाई ओर ईमानदारी के प्रति श्रद्धा की जे! सावना सम्य 
समाज ने हमारे मन में जमा दी है, हमारे पार्थिव जीवन में 
उसका संघष बहुधा स्वाथ की होन मनोवृत्ति से होता रहता 
है। एक ओर हम सचाई का सस्सान करते हैं, दूसरी ओर 
छलपूरण हा अपनी किसी आकांक्षा की पूर्ति करना 
चाहते हैं। निश्चय ही इन दो परस्पर-विरोधी भावनाओं में 
संघर्ष होगा। इसी प्रकार हमारी सामाजिक मनेजृत्ति (या 
दलबृत्ति) हमें एक प्रकार के व्यवहार के लिए प्रेरित करती है, 
ओर हमारी व्यक्तिगत स्वतन्त्र चेतना हमें दूसरे प्रकार वे 
व्यवहार का परामश देती है। स्वभावतः इन दो विरुद्ध भावनाओ्रो 
में इन्द्र मचने लगता है। युद्ध में लड़नेवाले सिपाहियों के| 
एक ओर कत्तेव्य और नियमों के पालन की शिक्षा मैदान में 
डटे रहने का मंत्र देती रहती है, दूसरी ओर साधारण पहु: 
प्रवत्ति भागकर अपने प्राण बचाने के लिए उसकाती रहती है 
यह भी एक प्रकार का अन्तहन्द्व है। 

अपने प्रतिदिन के जीवन में हस कुछ ऐसे व्यक्तियों से 
सामाजिक कारणों से मिलते रहते हैं. जिनसे हम वास्तव में घृणा 
करते हैं | समय-समय पर यह प्रवृत्ति हमारे भीतर जग उठती है 
कि ऐसे व्यक्तियों के आगे उनके सम्बन्ध में अपने मन क॑ 
भावना को स्पष्ट रूप से प्रकट कर दें । पर तत्काल यह भावन 
भी ज़ोर मारने लगती है कि क्‍यों कगड़ा मोल लिया जाय और 
शक तमाशा खड़ा किया जाय ! ह 

समान लिया जाय कि किसी एक व्यक्ति के मन में आत्म 
सम्मान की भावना बहुत प्रवल है, साथ ही एक काफ़ी व 
परिवार का भार भी उसके ऊपर है । अब यदि ऐसे व्यत्ि 
के इस बेकारी के ज़माने में किसी ऐसे स्थान में नोकरी कर्रन 
पड़े, जहाँ उसके आत्म-सम्मान की रक्षा नहीं हो सकती 
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ते निश्चय ही उसके मन में यह इन्द्र मचेगा कि नोकरी 
बोड़कर आत्म-सम्मान की रक्षा करके परिवार के भूखों मरने 
दिया जाय, या आत्म-सम्मान की भावना के ताक में रखकर 
परिवार के व्यक्तियों के भोजन-वस्ल का प्रबन्ध करे ओर अपने 
कर्तव्य का पालन करे ! 
हमारी महत्त्वाकांक्षाओं के साथ हमारे सांसारिक रवार्थों का 
ंघष समय-समय पर चलता रहता है | हमारे पारिवारिक स्वाथे 
में अपनी ओर खींचते हैं ओर किसी सावजनिक क्षेत्र में ख्याति 
प्र करमे की आकांक्षा अपनी ओर। दोनों प्रवृत्तियों को हम 
क साथ समान रूप से सन्तुष्ट नहीं कर सकते। आजकल की 
शक्तिता महिलाओं में इस प्रकार का अन्‍्तद्व न बहुधा चलता 
हता है । एक ओर उनके भीतर घर-ग्ृहस्थी के काम-धन्धों सें 
हो रहने, पति की सेवा और बालबच्चों की देखरेख करने की 
'इत्ति प्रबल रहती है, दूसरी ओर सामाजिक अथवा सार्वजनिक 
ऐत्र स आकषण का केन्द्र बने रहने तथा प्रसिद्धि पाने की भावना 
ज़ोर सारती है। चूँकि ये दोनों भावनायें एक दूसरे से मेल नहीं 
जाती, इसलिए उन महिलाओं के भीतर जो इन्द्र चलता है, वह 
उन्हें अशान्त ओर अस्थिर वनाये रहत्ता है। 


हमारे दो व्यक्तित्व 


हमारे भीतर कम से कम दो व्यक्तित्व वतमान रहते हैं. । एक 
व्यक्तित्व हमें उस युग की निद्वन्द़्ता ओर उच्छ्ठलता की ओर 
जींचता है जब सनुष्य एकदम जंगली था ओर पशुओं के समान 
जीवन विताया करता था; दूसरा व्यक्तित्व हमें सम्य समाज के 
फेडू नियसों फी सानकर चलने के लिए वाध्य करता हैँ। पर ये 
5 मूल व्यक्तित्व अपने को नाना रूपों में विभकक्‍्त करके अपनी 
सेल्या चढ़ा लेते हैं। यही कारण है कि हम अपने भीतर वहुधा 
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अनेक व्यक्तित्वों का संघषे पाते हैं । ऐसे व्यक्तियों की संख्या 
संसार में कुछ कम् न मिलेगी जो सुन्दर भी बनना चांहते हैं 
ओर मोटा भी, पहलवान भी बनना चाहते हैं ओर साथ ही 
कवियश भी प्राप्त करने की इच्छा रखते है; शराब पीकर वेश्या 
लयों में जाना पसन्द करते हैं, साथ ही दाशनिक भी बने रहना 
चाहते है; जो राजनीतिक ओर धामिक, साहित्यिक ओर करोड़- 
पति, षड़यन्त्रकारी और महात्मा एक साथ बनने की आकांज् 
रखते हैं। पर इस तरह की भावनायें अधिकांशत: परस्पर विरोधी 
होती हैं। फल यह होता है कि ऐसे व्यक्ति न एक रूप में अपने 
'को जमा पाते हैं, न किसी दूसरे रूप में स्थिर रहते हैं । 


' अन्तहन्द्द का दुष्परिणाम 


हमारे भीतरी संघर्ष का एक विशेष परिणाम यह देखने में 
आता है कि वह हमारी समस्त मानसिक शक्ति को न£४>-अ्रष्ट ओर 
अस्तग्यस्त कर देता है। इसके फलस्वरूप हम किसी भी विषय 
पर स्थिरता तथा घधीरता के साथ विचार करने योग्य नहीं रह 
जाते । हमें चिन्ता, मनन ओर कमचेष्टा के लिए जिस सक्रिय 
शक्ति की आवश्यकता रहती है, वह हमारे मन के घरेलू युद्ध 
के बीच समभोता करने की चेट्टा में नष्ट हो जाती है। इसलिए 
बाह्य संसार के बीच हम निर्जीव और निस्तेज अवस्था में पड़ 
रहते हैं । संसार हमारे बाहरी रूप से हमें जानता है, इसलिए 
वह हमें स्वभाव से ही शक्तिहीन समझता है। उसे इस वात की 
खबर नहीं रहती कि हमारे भीतर कैसी भयंकर तूफानी शक्तियाँ 
एक दूसरे पर विजय प्राप्त करने के लिए लड़ रही हैं औ. हमारी 
इच्छाशक्ति उन दोनों शक्तियों के संघ के हालने की चः में 
समाप्त होती जाती है। 
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मुक्ति का उपाय 


अंतहन्द्र से छुटकारा पाने का एकमात्र उपाय यह है कि 
मारी जिन-जिन प्रश्नत्तियों के बीच संघव चलता है उनकी जड़ें 
[दकर उनके सूल स्वरूपों का ठीक-ठीक ज्ञान ग्राप्त किया जाय; 
सके वाद उन मूल ग्रद्ृत्तियों को ऐसा रूप देने का प्रयत्न किया 
।य जिससे वे परस्पर-विरोधी न वनकर एक-दूसरे की पूर्ति में 
हायक सिद्ध हों। उदाहरण के लिए, कल्पना की जाय कि 
मारी एक प्रवृत्ति हमें राजनीति की ओर अकर्षित करती है, 
पर दूसरी धार्मिकता की ओर । राजनीति का जो आदश वत्त- 
न संसार ने हमारे सामने रक्खा है, वह धाखेवाज़ी, कूटचक्र 
भध्यावादिता, त्था संकीण स्वाथ की हीन मनोथत्ति से इस 
निष्ठ रूप से सम्बन्धित है जे। धार्मिकता की भावना के मूलतः: 
रुद्ध हे । इसलिए इन दो परस्पर-विरोधी प्रश्नत्तियां का संघष 
भार भीतर निश्चय ही भयंकर रूप धारण कर लेगा, ओर हमें 
न नहीं लेने देगा | पर यदि हम राजनीति के सम्बन्ध में अपना 
ग्रदश ही एकदस बदल डालें, ओर महात्मा गांधी की तरह 
प्षनी प्रत्येक राजनीतिक चाल के सच्चे धस्से की कसोटी पर 
सिकर जनता के सामने रखने का प्रयत्न करें, तो फल यह होगा 
$ हस उन दोनों विभिन्न प्रश्नत्तियों के एक साथ चरिताथ कर 
केंगे, ओर फिर कोई संघर्ष हमारे भीतर नहीं रह जायगा। 


यह बात पहले कही जा चुकी है कि कोाई भी मूल प्रवृत्ति 
पपनेआप सें न तो अच्छी है न बुरी; न प्रशंसनीय है न निन्‍्द- 
'य। अच्छाई और बुराई जे कुछ है, वह किसी मूल प्रशृत्ति 
शै चरिताथंता के ढंग पर निर्भर करती है | इसलिए जब कोई 
/ मूल प्रवृत्ति अपनी चरिताथता के लिए भीतर से जोर मारती 
!, तो उसे निन्दनीय समभकर दवाने की चेष्टा कद्रापि नहीं 
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करनी चाहिए । क्योंकि प्रत्येक मूल प्रशृत्ति को हमें किसी-न-किसी 
रूप में चरिताथ अवश्य करना होगा । प्रश्न केवल यह रह जाता 
है कि किस प्रबृत्ति को किस रूप से तुष्ट किया जाय । यदि हम 
यह देखें कि जिन उपायों से हम अपनी विभिन्न आकांक्षाओं की 
पति कर रहे हैं उनसे भीतर का संघष बढ़ रहा है, तो हमें शी 
ही उन उपायों में परिवतन करने का प्रयत्न करना चाहिए। प्रयोग 
करते-करते हम अन्त सें निश्चय ही अपनी मूल वृत्तियों की तुष्टि 
के ऐसे उपाय खेाज निकालेंगे जिनसे हमारा अन्‍्तहवन्द्र विभिन्‍न 
अब्त्तियों के पारस्परिक सहयेग के कारण सामझ॒स्य प्राप्त कर लेगा। 





चरित्र-निर्माण 


प्रत्येक व्यक्ति में सुख की--अथोत्‌ अपनी मूल ग्रवृत्तियां की-पूण 
चरितार्थता की आकांक्षा समान रूप से वतंमान रहती है 

सुख प्राप्ति के उद्देश्य से व्यक्ति अपने शैशव-काल में जानकर या 
अनजान में जिन विशेष-विशेष उपायों को काम में लाता है 
जिस प्रकार के व्यवहार को अपनाता है, उसी से उसके चरित्र 
के मूल आधार का निर्माण होता है। उन विशेष उपायों को काम 
में लाना और उस विशेष प्रकार के व्यवहार को अपनाने से 
निश्चय ही शिशु को लाभ हुआ होगा, उसकी इच्छाओं की 
प॒र्ति हुई होगी | पर यह आवश्यक नहीं है कि जो उपाय शैशव- 
काल में हमारे लिए लाभकारी सिद्ध हुए हें वे परवर्ती जीवन में 
भी उपयोगी होंगे। बल्कि वहुधा इससे एकदम उल्टी वात 
देखने में आती है । पर चूँकि वचपन में कुछ विशेष उद्देश्यों को 
पर्ति के लिए हम ज्ञात या अज्ञात में जो आदत डाल चुके हें वे 
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हमारी प्रकृति में अपनी जड़ें जमा चुकी हैं, इसलिए उनसे तभी 
छुटकारा पाया जा सकता है, जब हम अपने वचपन के जीवन 
का विश्लेषण ठीक तरह से कर सकें | 


रोनेवाले बच्चे का स्वभाव-गठन 

कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति बचपन सें बात-वात में 
रोया-चिल्लाया करता था | इससे यह बात निश्चित रूप से प्रमाणित 
म्मम लेना चाहिए कि शेशव-काल में उस व्यक्ति की परिस्थितियाँ 
इस प्रकार की रही होंगी कि विना रोये-चिल्लाये उसकी आवश्य 
कताओं की पर्ति नहीं हो सकती थी। इसलिए रोने-चिल्लाने 
की आदत डालकर शैशवावस्था में उस व्यक्ति ने लाभ उठाया। 
पर चूँकि बचपन में एक बार किसी वात की आदत पड़ जाने 
से फिर उससे पिण्ड छुड़ाना कठिन हो जाता है, इसलिए निश्चय 
ही परवर्ती जीवन सें भी वह आदत किसी-ल-किसी रूप से उस 
व्यक्ति में व्तमान रहेगी। चह अब भले ही वच्चे की तरह 
रंवा-चिल्लाता न हो, पर बात-बात सें अपने को असम थ और 
असहाय चनाकर सब के निकट अपने वास्तविक अथवा काल्पनिक 
ह/खों का च्णन करता हुआ सब समय राँड़ का-सा चर्खा चलाता 
रूगा। वचपन सें उसने रोने-चिल्लाने'से लास अवश्य उठाया, पर 
अ्ेव सव॑ समय अपना दुखड़ा रोते रहने के अभ्यास के कारण 
सम्राज निश्चय ही उसे छुणा की दृष्टि से देखेगा। धीरे-धीरे समाज 
पे विच्छिन्न होकर वह एकाकी जीवन विताने को वाध्य होगा और 
पैसार के प्रत्येक व्यक्ति को अपना शत्रु समझने लगेगा। 
जभावतः उसका जीवन घार दुःखसय वन जायगा। 


कम वालनेवाला वच्चा 
एक और उदाहरण लीजिए। कल्पना कीजिए कि किसी 
के व्यक्ति को वचपन में चहुत कम बोलने की आदत पड़ गई 
| 


| 
प 
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थी | निश्चय ही उस बच्चे के माता-पिता का शासन बहुत कड़ा 
रहा होगा, और बच्चे ने अपने अनजान में यह अनुभव कर 
लिया होगा कि ऐसे मा-वाप के आगे अधिक बोलने से वे अस- 
न्तुष्ट होंगे ओर फलत: उसे हानि पहुँचेगी और कम वोलने से 
उसे अपेक्षाकृत लाभ होगा।' इस सम्बन्ध में सन्देह की कोई 
गुज्लाइश नहीं रहनी चाहिए कि निश्चय ही उस बच्चे को कम. 
बोलने से लाभ हुआ होगा । अब सम्भावना इसी बात की अधिक 
है कि परवर्ती जीवन में भी उक्त व्यक्ति कम बोलने की आदत 
से लाचार रहेगा। शैशव-काल की विशेष परिस्थिति में इस 
आदत से उसे सले ही लाभ हुआ हो, पर अब उसका यह 
सीन रहने का अभ्यास उसे समाज के बीच में सम्भवतः 
उपेज्षणीय ओर तुच्छ बना देगा। किसी से ठीक तरह से, 
बात न कर सकने के कारण उसे कोई नहीं पछेगा, ओर वह 
अकेलेपन की अनुभूति से पीड़ित होकर मनोविकार-अग्रस्त वन 
यगा । 
यदि छुटपन में सचाई का अभ्यास डालने से दुःख पाने को 
सम्भावना हो, तो शिशु कभी उसे नहीं अपनावेगा, ओर. फलत 
परवर्ती जीवन में भी वह क्ूठा ओर बेइमान वना रहेगा। पर 
यदि साता-पिता अपने ससुचित शिक्षा तथा उपयक्त व्यवहार सं 
बच्चे के सन में यह विश्वास जमा सकें कि सच बोलने से उसे 
अवश्य ही (उसके निजी आदश के अनुरूप) सुख प्रांप्त होगा, तो 
वह निश्चय सच बोलने का अभ्यास पकड़ लेगा। यह अभ्यास 
उसके परचर्ती जीवन में विशिष्टता प्राप्त कर लेगा, भले ही उसके. 
कारण उसे हानि उठानी पड़े। ५३ 
यदि माता-पिता अपने व्यवहार से वच्चे के मन में यह 
विश्वास जमा दें कि अच्छे अभ्यास डालने से उसे लाभ होगा 
और सुख मिलेगा ओर बुरी आदतें पकड़ने से उसे हानि उठानी 


चरित्र-निमाण श्ऊ्पू 


डेगी, तो बच्चा निश्चय ही अपनी आदतें सुधार लेगा, और उसके 
बरित्र-गठन का आधार सुन्दर और उच्नत वन जायगा। 


स्वभाव-वैचित्र्य के कारण 


: प्रारंभ सें दो नन्‍्हें-से बच्चों के स्वभाव सें मूलतः कोई सिन्नता 
दृष्टिगाचर नहीं हो सकती; पर शीघ्र ही अत्यन्त साधारण रूप से 
भिन्न अनुसवों के कारण देनों के जीवन-पथ बदल सकते है ! 
जीवन का भिन्न-भिन्न सागे ग्रहण करने के समय दोलनों के बीच में 
भले ही कुछ ही गज़ों का अन्तर हो, पर धीरे-धीरे वह अन्तर 
वद़ते-चढ़ते व्यापक रूप धारण कर सकता है। 
कल्पना कीजिए कि दो बच्चे समान रूप से रोनेवाले हैं; पर 
एक वच्चे के रोने के सम्बन्ध से उसके सा-वाप इतने अधिक 
चिन्तित रहते हैं कि तत्काल उसकी आकांक्षा की पूर्ति करने लगते 
है, ओर दूसरे बच्चे के रोने पर बिलकुल ध्यान ही नहीं दिया 
जाता । जिस रोनेवाले बच्चे की आकांक्षा की पर्िं तत्काल कर 
दी जाती है, परवर्तो जीवन सें उसका स्वभाव कैसो वन जायगा, 
इस वात का उल्लेख पहले ही किया जा चुका है। अब दूसरे 
बच्चे का इृष्टान्त लीजिए। वह वच्चा जब धीरे-धीरे यह अनुभव 
फेरने लगेगा कि उसके रोने की कोई परवा नहीं करता, और इस 
उपाय से उसकी कोई भी आकांक्षा चारिताथ नहीं हो पाती, ते 
पह निश्चय ही अपने अनजान में अपनी स्वार्थ-सिद्धि के लिए 
फेई दूसरा उपाय कास में लावेगा । उदाहरण के लिए, उसे यह 
अनुभव हे! सकता है कि मुसकराने अथवा किलकने से उसके 
भाता-पित्ता उसकी ओरे ध्यान देते हैं, ओर उसकी इच्छाओं की 
पति करते हैं। इस अनुभव से, धीरे-धीरे वह मुसकराने और 
किलकने का अभ्यास पकड़ लेगा। वस, इसी एक दाटे-से अनुभव 
$ कारण दोनों बच्चों की जीवन-यात्रा की दिशाये' मूलतः बदल 
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जाती हैं। मुसकरानेवाला बच्चा परवर्ता जीवन में चिड़चिड़ेपन 
से कोसों दूर रहेगा ओर सव समय ग्रसन्न रहने का आदी वना 
रहेगा । । 

अब एक तीसरे बच्चे की कल्पना कीजिए | मान लिया जाय 
कि उसके रोने की भी तनिक परवा नहीं की जाती । यह सम्भव 
हो सकता है कि वह यह जानने पर भी कि रोने से कोई लाभ 
नहीं दाता, सुसकाने की आदत डालने में असमर्थ हो, और 
निर्विकार तथा निरुत्साह का भाव ग्रहण करे। ऐसा बच्चा 
परवर्ती जीवन में निर्जीव तथा निस्तेज-स्वभाव का बन जायगा। 

चुपचाप रहकर अपने माता-पिता के इशारों पर चलने में ही 
अपनी भलाई देखनेवाले बच्चे का उदाहरण दिया जा चुका है। 
अब एक ऐस बच्चे की कल्पना कीजिए जा अपने अज्ञात में 
अपने माता-पिता की इस दुबलता को जान गया है कि वे शान्ति 
से रहना पसन्द करते हैं, ओर किसी भी उपाय से अशान्ति के 
कारण को टालने के लिए उत्करिठत रहते हैं। ऐसा बच्चा 
स्वभावत: तेज़ मिजाडवाला और उम्र-प्रकृति का वन जायगा, ओर 
घात-बात में तूक़ान उठाकर अपने माता-पित्ता को आतंकित करके 
अपना स्वार्थ सिद्ध करने का आदी हो जायगा। इस आदत से , 
फिर जीवन-भर पिण्ड छुड़ाना उसके लिए कठिन हो जायगा। ,ै 

जिन बच्चों के माता-पिता का स्वभाव बहुत तीत्र और उम्र 
होता है वे अनुभव से यह जान लेते हैं कि उनका ध्यान अपने 
प्रति आकर्षित करने से उन्हें लाभ के बदले हानि होने की 
सम्भावना अधिक है; इसलिए धीरे-धीरे उनका यह स्वभाव वन 
जाता है कि जब कोई भी व्यक्ति उनके प्रति विशेष रूप से ध्यान : 
देता है, उनकी ओर गौर से देखता है, तो वे बहुत घबरा जाते हैं 
ओर अत्यन्त संकोच का अनुभव करने लगते हैं। इस प्रकार 


संकोचशील व्यक्तियों के चरित्र-निर्माण का श्रीगणेश होता है। 


* . चरि>-निमाण १ 


कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो यह अनुभव प्राप्त करते हैं कि 
छोटा-सा मुँह लेकर वड़ी-वड़ी वाततें करने से उन्हें लाभ होता है-- 
उनके माता-पिता प्रसन्न रहते हैं। ऐसे बच्चे धीरे-धीरे गपोड़ेवाज 
वन जाते हैं, और अपनी डींगें से दूसरों पर धाक जमाने के 
आदी हो जाते हैं | यदि इस प्रकार के बच्चों को प्रारस्भ में ही 
यह जता दिया जाय कि भ्ूठमूठ का दस प्रकट करने से उन्हें 
हानि उठानी पड़ेगी, तो उनकी डींग हाँकने की आदत जड़ से 
उखड़ जायगी | पर यदि यह साचकर कि बच्चों की दांभसिकता 
एक अच्छी दिल्लगी है, उन्हें प्रत्येक दंस-मरी वात के लिए शावाशी 
दी जाय, तो परवर्ती जीवन सें वह दांभिकता भयंकर रूप धारण 
कर लेगी, यह निश्चित है । 

बच्चे के चरित्र-निमाण-काल में वहुधा उसकी परिस्थितियाँ 
वदल सकती हैं, जिनके कारण उसके स्वभाव में वहुत-सी उलमभनों 
ओर जटिलताओं के आ जाने की सम्भावना रहती है। कल्पना 
कीजिए कि प्रारंभिक वर्षो से बच्चे को प्रत्येक विपय में अपने 
इच्छानुसार चलने की पूरी सुविधाये' दे दी गई'। उसके वाद 
अकस्मात्‌ किसी कारण स परिस्थिति वदल गई। अपनी पारि 
पाश्विक अवस्था के इस आकस्मिक परिवतन का वड़ा ज़वदस्त 
: प्रभाव उस बच्चे पर पड़ेगा, ओर उसे अपनी प्रव्नत्तियों को दवाने 
की आदत पड़ जायगी | इस दमन का वहुत बुरा परिणाम उसे 
अपने परवरती जीवन में भोगना पड्ेगा। इसलिए बच्चे के प्रारंभ 
सही ऐसी आदत डालने के लिए उत्साहित करना चाहिए, 
जिनके कारण उसे परवर्ती जीवन में दुःख भोगना न पड़े, और 
परिस्थितियों के आकस्मिक परिवतंनों से कोई हानि न उठानी पड़े । 

समान परिस्थितियाँ 

वतंमान प्रकरण के पढ़ने के वाद यह प्रश्न स्वभावत: उठ 


पकता हे क्वि यदि दो बच्चों का पालन-पोपण एक ही घर में, 
फा> १२ 
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णक ही माता-पिता द्वारा समान परिस्थितियों में हो, तो क्या दोनों 
के चरित्र का गठन भी पू्णतः समान रूप से होगा ! 
वास्तव में इस प्रश्न में जो शर्ते उपस्थित की गई हैं वे 
असम्भव है | काई भी दो बच्चे पूर्णतः: समान परिस्थितियों में 
कभी नहीं पल सकते, ओर उनके जीवन के अनुभव कभी समान 
नहीं हो सकते। पहली मुख्य बात यह है कि माता-पिता के 
व्यवहार में स्वभावत: अन्तर पड़ जाता है । पहले बच्च्चे के जन्म 
के समय माता-पिता की जो सांसारिक, शारीरिक तथा मानसिक 
परिस्थितियाँ रही होंगी, दूसरे वच्चे के जन्म के समय .निश्चय 
ही उनमें थोड़ा वहुत परिवर्तन आ जायगा । इसके अतिरिक्त 
पहले बच्चे के पालन पोषण से जों अनुभव माता-पिता को होते 
है, उनसे दूसरे बच्चे के प्रति उनका व्यचहार अवश्य ही किसी 
न-किसी रूप में बदल जाता है । यह भी सम्भव हो सकता है कि 
इस बीच दोनों के स्वात्थ्य में अन्तर आगया हो | उनकी आर्थिक 
चिन्ता बढ़ जाने की भी सम्भावना है | इस तरह की वीसियों 
बातें हो सकती हैं जिनके कारण दूसरे वच्चे के प्रति उनके व्यवहार 
में अन्तर दिखाई देता है। 
बच्चों की परित्थितियों में अन्तर पड़ जाने का एक औः 
प्रत्यक्ष कारण यह है कि एक बच्चा वड़ा होता है ओर दूसर 
छोटा । एक का वातावरण अपने. वड़े भाई या बड़ी बहन 
अस्तित्व से घिरा रहता है, दूसरे का वातावरण अपने छोटे भा 
या छोटी बहन के अस्तित्व से अस्त रहता है। इन दो वातावरण 
में स्वभावत: भयंकर अन्तर पड जाता है। इसके अतिरिक्त ६ 
चों की शारीरिक परिस्थितियाँ भी समान नहीं हो सकती 
उदाहरण के लिए, यह सम्भव हो सकता है कि एक «६ 
जन्म श्रीष्मकाल में हुआ हो ओर दूसरे का शीतकाल में। ६ 


के: 


प्रकार जन्मकाल की पहली अनुभूतियां में अन्तर पड़ ज॑ 
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से सारे जीवन-काल में दोनों की शारीरिकता सें अन्तर पड़ 
सकता है। - 

चूँकि प्रारंभिक जीवन की एक तुच्छ से तुच्छ और साधारण 
से साधारण वात का स्थायी प्रभाव पड़ने की सम्भावना रहती 
है, इसलिए यह सम्भव नहीं हो सकता कि दो बच्चे समान रूप 
से समान परिस्थितियों में पाले जा सके। परवर्ती जीवन में बड़ी 
से वड़ी वात भी वहुधा जीवन पर कोई विशेष प्रभाव छोड़े विना 
ही टल सकती है, क्योंकि तब तक व्यक्ति के चरित्र का एक प्रकार 
से निश्चित निर्माण हो चुकता है | पर प्राथमिक जीवन में, किसी 
भी अभ्यास का अपनाने के पहले, तनिक-सी वात भी वडा भारी 
अन्तर पेदा कर देती है, जिसका परिणाम अत्यन्त महत्त्वपूर 


होता है । 
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त्येक व्यक्ति का व्यवहार या वत।व उसके प्रारम्भिक जीवन 
प्राप्त किये गये अभ्यासां पर निभर करता है। आधुनिक मने- 
विज्ञान यह वात.किसी भी अंश में स्वीकार नहीं करना चाहता 
सनुष्य का व्यावहारिक 'चरित्र जन्मगत होता हैँ--अथात्‌ 
रह मा के पेट स ही एक विशेष प्रकार का स्वभाव लेकर आता है । 
उहत छोटी अवस्था स--सम्भवत्त: वच्चे के प्रथम वर्ष से ही-- 
।रिस्थितियों के अनुसार जो आदते' बनती जाती हैं, वे ही वाद 
व्यक्ति के स्वभाव या “चरित्र” का रूप धारण कर लेती हैं । 


चश-परम्परा का मह्व 


पेश-परम्परा का कोई महत्त्व हैं ही नहीं, हमारा यह आशय 
है। चंशगत विशेषता का महत्त्व इस वात पर है कि वह 
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किसी ,विशेष परिस्थिति में एक विशेष प्रकार के व्यवहार की 
क्षमता देती है। इसलिए किन परिस्थितियों में वच्चा पलता है 
यह वात उसके चरित्र-निर्माण के लिए सवंस अधिक महत्त्वपूण 
है । वंशगत विशेषताओं से विभिन्न क्षेत्रों में विकास प्राप्त करने 
की सम्भावनाये प्राप्त हो सकती हैं, पर प्रत्येक सम्भावना विभिन्न 
परिस्थितियों में विभिन्न रूपों स अपना विकास करती है। अतएव 
स्वभाव का -राठन परिस्थितियों पर ही अवलम्बित रहता है। 

लम्बी नाक या कञझ्जी आँखें वंश-परम्परा स प्राप्त हो सकती 
हैं, पर सचाई, ईमानहरी और साहस अथवा बेईमानी और 
कायरता का स्वभाव जन्म के बाद की परिस्थितियों से हौ व 
है। वहुधा माता-पिता के स्वभाव से बच्चों का स्वभाव मिलता: 
- जुलता दिखाई देता है। पर इस वात से इस सिद्धान्त पर नहीं 
पहुंचना चाहिए कि बच्चों ने वंशपरम्परा से वह स्वभाव पार्या 
है । इसका कारण यह समझना चाहिए कि जिन परिस्थितियों, 
में माता-पिता के चरित्र का निमोण हुआ उससे थोड़ी-बहुत 
मिलती-जुलती परिस्थितियों में ही बच्चों का पालन-पोषण भी 
हुआ होगा। चोरों, बदमाशों और गुण्डों की सनन्‍्तान के बहुध 
हम उन्हीं के समान इसलिए पाते हैं कि जिस दुर्नीतिपूण वाता। 
वरण में उनके माता-पिता पले होते हैं उनका पालन-पोषण भें 
उसी से मिलते-जुलते वातावरण में होता है । 


मूल संस्कारों की समानता 


इसमें सन्‍्देह नहीं कि सभी मनुष्यों के स्वभाव के मूल मे 
कुछ विशेष प्रकार की शारीरिक छुधायें ओर संस्कार समार 
रूप स वतमान रहते हैं। खाने, पीने, साने, सन्तान उन 
: करने तथा ओर भी बहुत-से विषयों की स्वाभाविक लालसार 
सब मनुष्य समान रूप से अस्त रहते हैं। कुछ अन्धसंग्कार भें 


हमारे अभ्यास और उनके कारण १८९ 


उवमें समान रूप से वतमान पाये जाते हैं, जैसे किसी भय 
उ चकित होने पर पत्थर की तरह जड़ बन जाना, आदंक उप- 
स्थेत होने पर भाग निकलना, कऋद्ध होना, अनुकरण करना 
प्रादि आदि। ये सव प्रवृत्तियाँ ओर संस्कार सव मनुष्यों में 
एलगत होते है । पर किसी व्यक्ति में कोन प्रवृत्ति या कौन संस्कार 
ग्रधिक विकसित होगा, कोन प्रवृत्ति क्षीण ओर कोन प्रवत् 
हेगी, यह बात जीवन की विभिन्न परिस्थितियां ओर विभिन्न 
प्रतुभवों पर नि्र करती है। 
उदाहरण के लिए, भय की सावना सबसे समान रूप से 
उतमान रहती है। पर यदि किसी बच्चे को पाँच-छ: वर्ष की 
ग्रवस्था तक इस ढड़ से पाला जाय कि उसे भय का काई अनु- 
वे होने का अवसर ही न मिले, तो यह निश्चित हैं कि परवर्ती 
तीवन सें उस बच्चे की भय-भावना वहुत हलकी पड़ जायगी । वह 
भयका अनुभव थोड़ा-वहुत अवश्य करेगा, पर यह भावना उस इस 
दे तक कभी नहीं दवा सकती कि चह मनाविकार-प्रक्ष वन जाय । 
. इसके विपरीत, यदि किसी बच्चे को वात-बात में डराया 
और धमकाया जाय अथवा ओर किसी कारण से उसके मन में 
भय की भावना उत्पन्न कराई जाय, तो यह बहुत सम्भव हैं कि 
इस वच्च का परवत्ती जीवन भय की भावना से भार-प्रस्त रहेगा । 
उसका सारा जीवन अकारण अथवा सकारण भय की अनुभूति 
प्‌ पीड़ित रहेगा। ज़रा-ज़रा-सी वात से भीत होने का अभ्यास 
वन जाने से उसके स्वभाव में कायरता आ जायगी। इसलिए 
अभ्यास का वड़ा भारी महत्त्व होता है| 


बचपन के अभ्यास 


बच्चे के पहली बार रोने पर जब उसे थपथपाया जाता है, 
अथदा तत्काल ही दूध पिला दिया जाता है, तो उसके मन में 


श्टर देनिक जीवन का मनेविज्ञान 


अज्ञात रूप से यह धारणा बन जाती है कि रोने का परिणाम 
अच्छा होता है। अतएव दूसरी बार रोने की इच्छा उसके मन 
में प्रबल हो जाती है। दूसरी वार रोने पर भी जब तत्काल 
उसकी इच्छा की पूर्ति करके उसे शानन्‍्त किया जाता है तब 
तीसरी बार रोने की प्रवृत्ति ओर अधिक ज़ोर मारने लगती है। 
धीरे-धीरे उसका रोने का अभ्यास वन जाता है; ओर यह 
अभ्यास ही बाद में उसका स्वभाव बन जाता है। इसलिए 
यह वात निश्चित रूप से प्रमाणित हो जाती है कि व्यक्ति 
का चरित्र-गठन उसके बचपन के अभ्यासां पर निभर करता है। 

बचपन के अभ्यास ऐसी हृढ़ता से हमारे मन के भीतर 
अपनी जड़ जमा लेते हैं कि परवर्ती जीवन में जब हम कोई 
नया अभ्यास डालने का प्रयत्न करते हैं, तो पिछले अभ्यासों से 
उसका बड़ा विकट संघर्ष होने लगता है, ओर जब तक हम पूर्ण 
रूप से अपनी इच्छाशक्ति का काम में नहीं ला पाते, तव तक 
नया अभ्यास डालने में असमथ रहते हैं। पर प्रारंभ में साधारण 
से साधारण कारण से कोई भी अभ्यास हमारे भीतर अपना घर 
कर सकता है ! 

प्रतिदिन के जीवन में हम जिस-जिस ढंग से उठते-बैठते 
बोलते-चालते, खाते-पीते तथा दूसरी चेष्टायें करते है, वे सव 
हमारे पिछले जीवन में प्राप्त किये गये अभ्यासों के. फल है। वाद 
में हम अज्ञात रूप से दैनिक जीवन का प्रत्येक कार्य करते हैं, ओर 
इस वात का कुछ भी भान हमें नहीं रहता कि किसी विशेष कार्य 
को विशेष ढंग से करने की आदत हममें कब ओर केसे पड़ी । 
पर यह निश्चित है कि हमारे प्रारंभिक जीवन में जिन-जिन उपायों 
से हमारी आकांक्षाओं की पूर्ति हुई है, उन उपायों को कुछ 
समय तक लगातार काम में लाते रहने स हमारी जो आदतें वन 
चुकी हैं वे हमारे स्वभाव के साथ मिलकर एकाकार हो गई है 
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हमारे अभ्यास और उनके कारण श्परे 


वल्कि यह कहना अधिक उचित होगा कि उन्हीं को लेकर हमारा 
खभाव गठित हुआ है। प्रारंभ में उन विशेष अभ्यासां से हमारी 
आकांज्षाओं की पूर्ति हुई है, पर अब वे स्वतस्त्र रूप से अपना 
अस्तित्व रखती हैं। उनसे हमारी इच्छाओं की पूर्ति होती है या 
नहीं, इस वात की तनिक भी परवा अब वे नहीं करतीं, ओर 
हमारे न चाहने पर भी. वरवस हमारे मन पर अपना अधिकार 
जमाये रहती हैं । 

हम जीवन में जो कुछ भी सीख पाते हैं वह सब हमारे 
अ्भ्यासों का फल है। हमारा हँसना-चीलना, पढ़ना-लिखना, 
| चोरी करना या महात्मा वनना, सब बचपन में अज्ञात रूप से 
प्राप्त किये गये छोटे-छेटे अभ्यासां का परिग्गाम है । 

पहले ही कहा जा चुका है कि मूल प्रवत्तियाँ सव मनुष्यों 
में समान रूप से वर्तमान रहती हैं। तब एक व्यक्ति के चरित्र 
से दूसरे व्यक्ति के चरित्र में अन्तर आने का कारण क्या है 
कारण यह है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी प्रत्येक मूल प्रवृत्ति की 
 चरिताथत्ता के लिए विभिन्न उपायों का सहारा लेता है। वे उपाय 
धीरे-धीरे विभिन्न अभ्यासतां का रूप घारण कर लेते है, जिनके फल- 
, स्वरूप व्यक्तियों के चरित्रों में विशेष प्रभेश दिखाई देने लगता है । 


अभ्यास किन उपायों से बदले जा सकते हैं 


इसे प्रकार से प्राप्त किया गया प्रत्येक अभ्यास हमारे स्वभाव 

का एक अविच्छिन्न अंग वचन जाता है। इसलिए वाद में जब हम 
| उसके कारण अपने को दःखी पाकर उस सुधारना अथवा 
त्यागना चाहते हैं, तो सहज में उससे पिण्ड नहीं छुड़ा सकते । 
। 'र यदि प्रारंभ में ही किसी बच्चे के साता-पिता, अभिमावक् 
था शिक्षक यह देखकर कि बच्चा किसी ऐसे अभ्यास के पक्क 
इता जाता है, जिसका परिणाम बाद में उसके लिए हानिकर 


१८४ देनिक जीवन का मनोबिज्ञान: 


सिद्ध होगा, उस विशेष अध्यास से उसे मुक्त करने का उचित 
प्रयक्न करें, तो वह आसानी से दूर किया जा सकता है। बच्चे 
की किसी आदत को छुड़ाने की चेष्टा करने के पहले इस वात 
पर ध्यान देना होगा कि उसने अपनी किस प्रब्ृत्ति की चरिता- 
थंता के लिए वह आदत डाली है | यह बात मालूम हो जाने पर - 
ऐसा प्रयत्न करना चाहिए जिससे उसकी वह विशेष प्रवृत्ति 
किसी दूसरे और अच्छे उपाय से चरिताथ्थ हो सके | 

उदाहरण के लिए, यदि हम यह देखें कि .एक वच्चा साधारण 
से साधारण कष्ट के कारण रोने-कीखने लगता है, ओर हम यह 
चाहें कि तनिक-सी बात से कातर हो उठने के अभ्यास के स्थान 
सें उसमें साहस का बीज बो दिया जाय, तो सवसे पहले हमें यह 
जानना होगा कि वह किस मूल प्रवृत्ति के चरितार्थ करने के लिए 
रोता-भीखता है। इसका कारण यह हो सकता है कि जब वच्चा 
रोने लगता है" तव हम तत्काल उसकी ओर ध्यान देने लगते है, 
और जब वह शान्‍्त रहता है तब हम उसकी उपेक्ता करते हैं। 
ऐसी दशा में वह ढंग पकड़ना चाहिए कि जब-जब बच्चा रोना- 
भीखना प्रारम्भ करे, तब-तब उसके प्रति उपेक्षा दिखाई जाय, और 
जब वह तनिक साहस के साथ अपने कष्ट के मेलने की चेष्टा करे, 
ते उसकी ओर देखकर मुस्कराया जाय और उसे उत्साहित किया 

जाय | इसका परिणाम यह होगा कि बच्चा प्रशंसा-प्राप्ति के लोभ 

से अपने में साहस का अधिकाधिक विकास करना प्रारम्स कर 
देगा, और धीरे-धीरे उसमें सहनशीलता और साहस का अभ्यास 
जड़ जमा लेगा। बाद में यही अभ्यास उसके स्वभाव का कर 
अंग बन जायगा, चाहे उसके कारण कोई उसकी प्रशंसा करे या 
निन्‍्दा, उसे सुख मिले या दुःख । 

इस सम्बन्ध सें यह बात ध्यान में रखने योग्य है कि मानव- 
शिशुओं की आदतें सुधारने के लिए उन उपायों को काम में लाने 


टप क 
हमारे अभ्यास ओर उनके कारण श्ट्प्‌ 


से न चलेगा, जा कुत्तों अथवा अन्य पशुओं के वच्चां के सिखाने 
के लिए काम में लाये जाते हैं। मानव-शिशु में आत्मचेतना और 
वद्धि किसी-न-किसी परिसाण सें अवश्य वतेसान रहती हे। 
इसलिए हमें उसकी आदतें सुधारने के प्रयत्न में उसका सहयोग 
प्राप्त करना चाहिए। अथथात्‌ उसके मन सें स्वयं अपना अभ्यास 
बदलने की इच्छा उत्पन्न करने का प्रयास करता चाहिए। प्रयोगों 
तथा अनुभवां स जाना गया हैं कि यह काई असम्सव वात नहीं 
हैँ, वल्कि पूणुतः सम्भव है । केवल बच्चे ही नहीं, सयानों के साथ 
भी इसी नीति को वरना चाहिए । दूसरों पर अपनी वात का प्रभाव 
(अलने के उद्देश्य स हमें उन्हें वलपूरवंक किसी उचित काम के लिए 
' दवाव नहीं डालना चाहिए, वल्कि उनके सन से उस काम के 
करने की इच्छा जगानी चाहिए। यह इच्छा तभी जगाई जा 
सकती है, जब हम उन्हें वड़ी चतुराई के साथ प्रत्यक्ष या परोक्ष 
पप से यह विश्वास दिला सक कि उचित उपायों का सहारा 
उकड़ने पर थे अपनी यूल्न प्रवृत्तियों के ओर अधिक अच्छे ढंग स 
चरिताथ कर सकते हैं । 


इच्छाशक्ति के प्रयोग 

पहले ही कहा जा चुका है कि परवर्ती जीवन सें कोई नई 
आदत सहज में नहीं डाली जा सकती | पुराने अभ्यास पग-पग 
पर नये अध्याक्त का एत्तिराध करते हैँ। फिर भी यदि हम अपनी 
इ्छाशक्ति का पूणण प्रयोग करें जिस पुराने अभ्यास को त्यागकर 
नया अभ्यास पक ना चाहते हैं उसका विश्लेषण करके उसके मल 
फारण का पत्ता लगाव, ओर अपने प्रयत्न में अटल रहें, ते नई 
आदत डाल सकते &। नये अध्याझां की जड़ जमाने के कुद 
उपाय आर नियम नीचे दिये जाते हैं 

(४) किसी नये अभ्यास का आरम्भ किसी निश्चित और 
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उन्नत उद्देश्य से अत्यन्त रृढ़ता के साथ किया जाय । अपने को 
ऐसी परिस्थितियों के बीच में रखने का प्रयत्न करना चाहिए जो नये 
उद्देश्यों के अनुकूल हों । पिछली परिस्थितियों से धीरे-धीरे अपने 
को मुक्त करना श्रेयस्कर होगा। अंपने नये और महत्त्वपूर्ण उद्देश्यों 
का पूरा करने की प्रतिज्ञा कुछ उत्तरदायित्वपण व्यक्तियों के आगे 
करने से आत्मसम्मान जगेगा ओर प्रेरणा प्राप्त होगी । 

(२) जब आप अपने उद्देश्य में जुट जाय, तो नये अभ्यास 
की जड़ अच्छी तरह जम जाने के पं किसी प्रकार के ढिलाव का 
प्रश्रय न दें। एक बार भी कुछ ढीलापन दिखाने का फल वैसा 
ही होगा जैसा सुतली के गोले के बड़े परिश्रम से एक बार परा 

पेटने के बाद उसे फिर गिरा दिया जाय | 

(३) अपने निश्चय का परा करने का जो केाईं भी सुयोग 
प्राप्त हो, उसे दृढ़तापवक पकड़ लेना चाहिए। 

(४) अपने उत्साह के ठण्डा न पड़ने देने के उद्देश्य से प्रतिदिन 
छोटी-छोटी बातों के सम्बन्ध में अपनी दृढ़ता की परीक्षा करते 

रहना चाहिए। काई साधारण-सा काम यदि आपके कठिन जांन 
पड़े, तो उस काम के निश्चित रूप स परा करने की प्रतिज्ञा कर 
लिया करें। इससे कठिनाइयों स न घबराने की आदत पड़ 
जायगी, और जिस महत्त्वपण नये अभ्यास का अपनाने के प्रयत्न 
में आप लगे हैं, उसमें सफलता प्राप्त करने की सम्भावना बढ़ 
जायगी । छोटी-छोटी बातें के सम्बन्ध में अपनी इच्छाशक्ति का 
प्रयोग करते रहना चाहिए। उदाहरण के लिए, मान लिया जाय 
कि आज आपके मन में किसी विशेष वस्तु को चखने की लालसा 
जगी है। आपको अपने मन में यह दृढ़ निश्चय कर लेना चाहिए 
कि आज आप चाहे और कोई चीज़ खाव, पर उस विशेष खाद्य 
के छुय नहीं जिसके लिए आपका जी इतना अधिक ललचा रहा 
है, भले ही वह चीज़ अम्ृृत-तुल्य, सुस्वादु और सजञ्ञीवनी के समान 
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खास्थ्यवद्धक हो । इच्छाशक्ति के इस प्रकार के छोटे-मेटे प्रयोगों 
से आत्म-नियन्त्रण और आत्म-त्याग का अभ्यास पड़ जाता है 
ओर जीवन के बड़े-वड़े प्रयोगों सें विशेष सहायता प्राप्त होती है । 
दनिक जीवन में इच्छाशक्ति के प्रयोगों में से सबसे महत्त्वपूरा 
प्रयोग झह है कि हमारे प्रतिदिन के जो अनिवार्य कत्तेत्र्य कर्म हें 
उन्‍हें कमी एक क्षुण के लिए भी टालने का भाव हम सन में न 
लावें। वे कमे हमें प्रियकर हों या अप्रिय, उन्हें हर हालत में पूरा 
करने का दृढ़ निश्चय कर लेना चाहिए। इस प्रकार के अभ्यास 
का फल यह होगा कि हम जीवन सें कभी अपने कत्तव्य-पथ से 
नहीं डिगने पारवेंगे, ओर अपनी स्वाथपूण इच्छाओं को वर्लि 
देकर समाज ओर संसार के प्रति अपनी संवाओों को अर्पित 
करने के लिए सव समय तेयार रहेंगे। ेु 
(दम जिस किसी भी काये के एक वार हाथ में ले लें, उसे 
“एु मनोयाग के साथ सन्दरतस रूप से करने का अभ्यास डालना 
| जीवन में अत्यन्त हितकर सिद्ध होता है। जब तक वह विशेष 
मम (चाहे बह केंसा ही क2कर तथा अप्रिय क्‍यों न हो) यथा- 
स्भव उत्तम रूप से परा नहीं हो जाता, तव तक किसी दूसरे 
ये की ओर ध्यान न देने का नियम चना लेना चाहहएण। 
प्रारभ्य चोत्तमजना न परित्यजन्ति” अर्थात्‌ उत्तम किसी काम 
एक वार हाथ में लेने पर डस परा किये बिना कदापि न 
ड्त, फिर चाहे केस ही विन्नों का सामना उन्हें क्यों न करना 
डूं। यह अभ्यास यदि माता-पिता अपने बच्चों में छुटपन में 
 रोपित कर सके, तो वे निश्चित रूप स जीवन में सफलता 
पि करने की कुझ्ची उनके हाथों में दे सकेंगे । 
यदि पर्वाल्चिखित दो अन्तिम अभ्यासा को कोई व्यक्ति अपना 
के, तो शप अच्छे अभ्यास अपने आप उसके भीतर घर कर लगे | 
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अपने सम्बन्ध में कम सोचने ओर दूसयें के सम्बन्ध में अधिक 
साचने का अभ्यास मनुष्य को आजीवन सुखी वना सकता 
है। ऐसा व्यक्ति जीवन में किसी भी मनोविकार का शिकार 
नहीं बन सकता | पिछले किसी प्रकरण में हम यह बात भल्री- 
भाँति प्रमाणित कर चुके हैं कि अधिकतर वही व्यक्ति मनो 
विकारों सं पीड़ित रहता है जो बहुत अधिक भावुक हो, अहंभाव 
से ग्रस्त हो ओर स्वार्थ की भावना जिसमें प्रवल हो। स्वार्थी 
व्यक्ति स्वभावत: समाज के बीच में रहने पर भी समाज से 
अलग रहेगा, मनुष्य जैस सामाजिक प्राणी के लिए यह सम्भव 
नहीं है कि वह समाज से विच्छिन्न रहकर सुखी हो सके। ऐसे 
व्यक्ति के भीतर निश्चय ही नाना प्रकार के भय और दुश्चिन्ताय 
घर कर लेंगी। इसलिए जो व्यक्ति अपने सम्बन्ध में जितना कम 
साचेगा, ओर दूसरों के सम्बन्ध में जितना अधिक सोचने की 
आदत डालेगा, वह जीवन में उतना ही अधिक सुखी और भय- 
भावना से मुक्त होगा । 

भावुकता की अबृत्ति को मन से जितना हटाया जा सके 
उतना श्रेयस्कर है। यह प्रवृत्ति तभी हट सकती है जब इसके 
स्थान में बुद्धि को आरोपित कर दिया जाय ओर तक तथा 
विवेचना से काम लेने का अभ्यास डाला जाथ। थोथी भावुकता 
' सन जाने कितने व्यक्तियों का जीवन दुःखपरणण झौर विषमय वन 
चुका है, इसका ठिकाना नहीं। यह प्रवृत्ति मनुष्य को चशम्नल, 
अस्थिर, आत्सगत, स्वार्थी, आलसी और निकम्मा बना देती है। 
किसी भी क्षेत्र में इसका विशेष महत्त्व देखने में नहीं आता | बुद्धि 
के साथ यदि इसका सामज्ञस्य हो सके, तो यह लाभकारी अवश्य 
सिद्ध होती है, पर बहुधा यह देखने में आता है कि भावुक प्राणी 
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बुद्धि ओर तक से कोसां दूर भागना चाहता है। वहुद-स बुद्धि 
शाली व्यक्तियों के सम्बन्ध में भी यह वात पाई गईं है कि जिस 
समय उनकी भावुकता उसड़ पड़ती है उस समय वे अपना चुद्धि 
को ताक में रख देते हैं, ओर उसके बहाव में वह जाते हैं । 


क्या भावक व्यक्ति दयाल होता है 


वहुधा यह भ्रममूलक धारणा लोगों में पाई जाती है कि भावुक 
व्यक्ति दयालु ओर परोपकारी होता है। वास्तव में सभोवैज्ञानिक 
विश्लेषण से यह बात निश्चित रूप से प्रमाणित हो चुकी है कि 
भावुक व्यक्ति घोर स्वार्थी होता है। इसमें सन्देह नहीं कि ऐस 
व्यक्ति के मन में एक अत्यन्त तुच्छ कारण से भी कभी-कसी दया 
का भाव उमड़ पड़ता है। पर उप्तका वह आवेश कुछ ही समय 
के लिए स्थिर रह पाता है; और विशेष ध्यान देने योग्य बात 
यह है कि कुछ समय के लिए जो दया का भाव उसके मन में 
उमड़ता है उसका काई विशेष फल देखने में नहीं आता। ऐस 
व्यक्ति वात-बात में आँसू गिरा सकते है (ओर यह वात भी सच: 
हैँ कि वे आँसू बनावदी नहीं, वास्तविक होते हैं), पर अपनी 
सवाथ-भरी पोटली में स एक पार्थिव कण भी वे दूसरों के लिए 
खर्च करना नहीं चाहते | चूँकि वे बुद्धि से काम नहीं लते, इसलिए 
यह साधारणु-सी वात उनके मस्तिष्क में नहीं समाती कि भूख- 
प्यास स पीड़ित किसी व्यक्ति का पेट उनके आँसओं से नहीं भर 
सकता; उत्त किसी वास्तविक और ठोस खाद्य-पदा्थ की आवश्य 
कफता रहती है। 
... दम व्यक्तिगत रूप से एक ऐसे भावुक व्यक्ति स परिचित 
९ जो दान-हीन व्यक्तितियां की वास्तविक अथवा कान्पनिक ददेशा 
का काव्यमय वणन करते-करते सचमुच रो पहुते थे। एक दिन 
पे इसी प्रकार की भावुकता की चाढ़ में वहे जा रहे थे। इतने में 
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एक जीण-शीण भिखारिणी बुढ़िया दरवाज़े पर आ पहुँची। 
बुढिया ने अत्यन्त करुणा प्रदर्शित करते हुए यह सूंचित किया 
कि उसकी दशा सदा वैसी नहीं रही है। उसने अपने के एक 
अच्छे कुल और सध्यवित्त परिवार की स्री वताया। अधेड़ 
अवस्था में उसके पति की मृत्यु हो जाने के बाद उसके दोनों पत्रों 
ने उसके प्रति घोर अवज्ञा दिखाई। उसकी दोनों पतोहुओं ने अपने 
नीच व्यवहार से उस ऐसा त्तंग कर डाला कि स्वभावत: उनसे 
उसकी कहा-सुनी होने लगी। अपने पत्नियों के सिखाने पर पुत्रों 
ने भी स्पष्ट शब्दों सें उसका तिरस्कार करना शुरू कर दिया। 
अन्त में यहाँ तक नौबत आगई कि उसे घर छोड़कर भीख माँगने 
का बाध्य होना पड़ा । बुढ़िया की यह रास-कथा सुनकर हमारे भावुक 
मित्र महाशय आँखों में तत्काल आँसू भर लाये और कहने लगे-- 
“अरे, हाय रे दुनिया ! बूढ़ी मा पर भी ऐसा अत्याचार यहाँ होता 
है ! अरे राम ! रास ! बेचारी बुढ़िया पर कैसी वीत रही होगी। 
यह उसका हृदय ही जान सकता है! कैसा अनथ है! कैसा 
. अन्धेर है !” इस तरह के नाटकीय उद्गार और भी उनके मुँह 
से न जाने कितने निकलते, पर इतने में बुढ़िया ने प्राथना की कि 
उसे कुछ मिल जाय | यह सुनते ही हमारे, भावुक मित्र महोदय 
की कविता ठण्ढी पड़ी । उन्होंने जेब में हाथ डालकर टटोला। 
उनकी जेब में इकन्नियाँ, दुवन्नियाँ, चवन्चियाँ, अठन्नियाँ, रुपये 
आदि सभी प्रकार के सिक्‍के पड़े हुए थे, पर नहीं था एक भी 
ताम्रखए्ड । बहुत टटोलने के बाद भी जब उन्हें पैसा नहीं मिला, 
तो उन्होंने एक इकनझ्नी हमारी ओर बढ़ाते हुए कहा--/इसके 
पैसे आपके पास हैं,, तो दे दीजिए, इस ग़्रीव बेचारी को एक 
पैसा हमारी तरफ़ से मिल जाय, तो अच्छा ही है ।” के 
हमने मुस्कराकर कहा--“आप इकन्नी रहने दीजिए, में दिये 
देता हूँ |” यह कहकर हमने अपनी जेव से एक अठन्नी निकालकर 


। 
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बुढ़िया को दे दी । अठन्नी देखकर मित्र महाशय घबराहट के स्वर 
में वोल उठे--“अरे, यह तो अठन्नी है! आपने भूल से पैसे के 
बदले अठन्नी दे दी है |” हमने शान्‍्तभाव से कहा--“जी नहीं, 
मेंने जानबूफकर अठन्ी दी है (? 

#तव ऐसी भूल आप क्‍यों कर रहे हैं ?”--हमारे मित्र 
महाशय वोले--“यह तो आपने आवश्यकता से वहुत अधिक इस 
बढ़िया का दे दिया है !” 

हमने उत्तर दिया--“जी नहीं, यह आवश्यकता से वहुत 
कम है । यदि आप इस बुढ़िया की रामकहानी पर विश्वास करते 
हैं, तो उसके कष्टों की सीमा नहीं है, यह आपको स्वीकार करना 
पड़ेगा; ओर यदि यह साचा जाय कि वास्तव में उसकी वातें 
सत्य नहीं हैं, ओर वह केवल दूसरों की करुणा उसाड़ने का एक 
ढंग उसने पकड़ा है, तो उसकी दशा ओर भी अधिक दयनीय 
समभी जानी चाहिए, क्योंकि पापी पेट के कारण विवश होकर 
उसे इस चुढ़ोती में भी भकूठ वोलना ओर दर-दर भटकना पड़ 
रहा है ।” 

पर हमार। कोई भी तक हमारे भावुक मित्र महाशय के सन 
पर स इस वात की बेचेनी के दूर करने में समर्थ न हुआ कि 
उस भसिखारिन बुढ़िया के एक पैस के स्थान में एक अठन्नी दे 
दी गई है । उनकी जो भावुकता-जनित करुणा पहले उस चुढ़िया 
के प्रति उसड़ चली थी, वह हमारी 'नादानी? के कारण हमारे 
प्रति उमड़ चली । कहने लगे--मालूस होता हैं. आप पेसा 


. खच करते का ढंग नहों जानते। आप बड़ उद्गार हैं, पर क्षमा 
. कीजिएगा, आप पात्र-अपात्र का ध्यान नहीं रखते ।? 


हम झपने परस हितेपी मित्र सहोदय की यह फटकार सुनकर 


चुप ह्व रहू। 


इस एक ध्प्ठान्त से पाठकों के आगे यह वात स्पष्ट हो ज्ञाबगी 
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कि वास्तव मे भावुक व्यक्ति जितना दयाशील अपने के बतल 
है, या दूसरे उन्‍हें जितना सहृदय समभते हैं, उतना 'वे वास्तव 
होते नहीं | पाठक यदि अपने परिचित भावुक व्यक्तियों के स्वभा 
का विश्लेषण करके देखें तो उन्हें हमारी वात की यथाथता व्‌ 
पता ओर अच्छी तरह से लग जायगा। 


भावुक व्यक्ति का अहंभाव और घृरित स्वाथ 

चूँकि भावुक व्यक्ति वड़े आस्मगत होते हैं, और अपने सम्बन्ध 
की अनुभूति उनकी वहुत तीत्र होती है, इसलिए बड़े तुनुक 
मिज्ञाज भी होते हैं। एक साधारण-सी वात से भी वे अपने के 
अपमानित -ससभने लगते हैं, ओर यदि कोई उनकी फूट 
प्रशंसा भी करे तो अत्यन्त गद्गद हो उठते हैं। प्रत्येक व्यक्ति 
तथा प्रत्येक विवय की अच्छाई-बुराई का विचार वे अपनेपन 
के आदश से करते हैं | “अम्नक व्यक्ति ने मेरा यह उपकार किया 
इसलिए वह अच्छा है; अमुक व्यक्ति ने पाँच जनों के बीच 
में मेरा अपसान किया, वह निश्चय ही घोर नीच है। खद्दर 
की टोपी पहनने से कुछ लोग मेरा सम्मान करते हैँ, इसलिए 
महात्मा गांधी की जय हो, जिन्होंने इस टोपी का आविष्कार 
किया; कोट, पेण्ट, दाई आदि पहनना भब्मट का काम है, 
मुझ जैस मोटे शरीरवाले व्यक्ति के शरीर सें इस प्रकार की 
पोशाक अच्छी भी नहीं लगती, इसलिए अंगूर खट्टे हैं, ओर 
योरपीय फ्रेशन का सत्यानाश हो !” प्रत्येक विषय पर 
विचार करते समय ऐसा व्यक्ति यह साचता रहता है कि उत्त 
उससे कया लाभ ओर क्या. हानि होगी | “अमुक व्याक्तस 
मित्रता स्थापित करने से चाय, पान और सिगरेट में मेरे के पैसे | 
बचेंगे ? अम्ुुक मित्र की गुप्त वातों का भण्डाफोड़ यदि | 

तो उसके शत्र वन जाने से मुमे क्या-क्या हानियाँ उठानी ल्‍ 
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पढ़ेंगी ? योरप में युद्ध छिड़ जाने से व्यक्तिगत-रूप से मुझ पर 
क्या प्रभाव पड़ेगा ? जनों के वम कहीं सारत सें तो नहीं 
'गिरेंगे ? यदि सेरे ही मकान के ऊपर एक वस गिर जाय तो--! 
भारत को स्वराज्य मिल जाने से मेरी आर्थिक स्थिति किस हद 
तक सुघर जायगी ?” इस प्रकार की वातें की चिन्ता सें भावुक 
व्यक्ति का जीवन बीतता है । 

यह स्वाभाविक है कि जो व्यक्ति ,इस प्रकार के घोर सवा 
के दृष्टिकोण से संसार को देखेगा और अपनी व्यक्तिगत लाभ- 
हानि के आदर्श के अनुसार समाज के साथ सम्बन्ध स्थापित 
)करना चाहेगा, वह कदापि जीवन की यथाथता का परिचय 
प्राप्त नहीं कर सकेगा। जीवन-सर वह ढुःख और असस्तोप 
, की उलमनों में फेसता रहेगा | 
चूँकि भावुक व्यक्ति घोर अहंवादी होते हैं इसलिए 
, उनकी करुणा अपने प्रति सवस अधिक प्रवल होती है । 
। आप भावुक व्यक्तियां को वहुधा अपने सम्बन्ध से रोते 
 भींखते हुए पावंगे । “अरे भाई, में तो एक दीन-हीन, अनाथ 
। निस्सहाय, प्राणी हूँ! मेरे साथी सब बड़े-बड़े पदों पर पहुँच 
' गये है, पर सेरा ऐसा दठुभाग्य है कि. यद्यपि में अपने किसी भी 
मित्र से योग्यता में किसी अंश में भी कम नहों हूँ, फिर भी 
; एक साधारण क्लाक! के पद से जीवन में आगे न बढ़ सका ! 
जीवन सें मेने कितना अपमान सहा है, कितने संघर्पों का सामना 
मुझे करना पड़ा है, इस समय भी केसे भयंकर दुःख मुझे मेलने 
. पड़ रह हुं, यह में ही जानता हूँ ! अरे भया, कुछ न पदछो, में बड़ा 
' असागा हूँ!” इस प्रकार के उदगार आपके वहुबा भावुक 
' प्राणियों के मुखों से सुनाई पड़ेंगे। ऐसे व्यक्ति यह्‌ नहीं सममते 
, कि अपने प्रति करुणा प्रकट करने से बढ़कर कायरता और 


 पृरुषाभह्ञेनता का चिह्द दूसरा नहीं हैं। इस प्रकार की आत्म- 
| फा० १३ 
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करुणा से कोई महत्त्वपण लाभ किसी भी रूप में नहीं हो सकंता 
बल्कि व्यक्ति के अधिकाधिक निकम्पा, आलसी और निरुण्योगी 
बनने की सम्भावना अधिकाधिक बढ़ती चली. जाती है। अवस्था 
की बृद्धि के साथ ही साथ भावुक व्यक्ति की अहम्सन्यता भी 
तीत्र से तीत्रतर होती जाती है। एक ओर शारीरिक तथा 
मानसिक अससथेता चरमसीसा के पहुँचने लगती है,. दूसरे 
ओर अपनेपन का साव उग्र से उमग्रतर रूप धारंण करंता जाता 
है। फलस्वरूप अत्यधिक भावुकता व्यक्ति को- बहुधा पागल 
बनाकर, पागलखाने भेजकर शान्त होती है। 

इन सब कारणों से भावुकता के एक गुण न समभकर उसे 
एक भयंकर मानसिक रोग समभना चाहिए। जिस व्यक्ति में 
भावुकता की मात्रा बहुत बढ़ी हुईं हो, वह यदि अपना कल्याण 
चाहे, तो उसे अपनी पूरी शक्ति स इस मनोाविकार के दुष्ट 
कीटाणुओं का जड़ से निकाल फकने का प्रयत्न करना चाहिए । 
अपने भीतर वित्रेचना ओर तक, की प्रवृत्ति का अधिक विकास 
करने से इस रोग से धीरे-धीरे छुटकारा पाया जा सकता है। 

स्मरण रहे कि भावुकता और भावज्ञता या अनुभूतिशीलता 
में विशेष अन्तर है। भावुकता-मनेसागर में उठनेवाली अहंभाव 
से पण तरंगों के ऊपर का फेन हैं, जिसमें कोई सार-तत्त्व नहीं 
पाया जा सकता, और जो अपने थोथेपन पर अपने आप मुस्ध 
ओर मग्न रहती है; ओर भावज्ञता या अनुभूतिशीलता वह 
उदारभाव-पण विवेचना-शक्ति है जो दूसरों के सुख-दुःखों की 
अनुभूति के अपनी ही अनुभूति सममने के लिए सब ससय 
तैयार रहती है। 


